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श्रीहरिः 

निवेदन 
तच्विचारः मेरे समान्य भाई श्रीखाठाप्रसादजीके दुख 
लेलौका संग्रह है ) मेरे ही आग्रहसे आपने प्रायः इन ठेखोँको 
र्वि था ओर अवमेरे ही आग्रहसे बडे संकोचे पड़कर उन्हें 
पुस्तकाकार प्रकाशित करनेकी आङ्ञा देनेके लिये आपको चिव 
होना पडा है | श्रीजालप्रसादजी अपनेको ठेखक नहीं मानते | 
ओर ठेलकथी हैसियतसे पराठकोके सामने उपस्थितं होनेम अपनी 
अयोग्यता प्रकट करते हए पाठकोसे क्षमा चाहते है ¡ यह बात 
मव्यभीदहैकिवे लेखक नहीं है, वे विचारशीर पुरूष हैँ ओर 
मेरे पतसे उनके सुन्दर षिचारोको पाकर कौ भी लेक सुरेखक 


बन सकता है | पाठक इस पुस्तकमे प्रकाशित विचारको पदकः 
लाभ उट सी मेरी प्रार्थना है | 


मेरे कहनेपर्‌ श्रीजाढप्रसादजीने इततके व्यि एक शछोदी-सी 
संकोचमरी भूमिका ठिद्ठ भेजी थी, परन्तु बह मुद्चको पसंद नहीं 
आयी । इसलिये उनके भाकके साथ कुछ अपने भाव मिलकर्‌ 
मैने ही उपरक्त पस्विय ट्खि दिया है | 


हनुमानग्रसद पोर 
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॥ भै 


भीय 


तखक्चिर्‌ 


दशरत 
ध्येयं वदन्ति रिवमेव हि केचिष्न्ये 
शक्ति गणेशमपरे तु दिवाकरं वै। 
रूपैस्तु तैरपि विभासि यतसवमेव 
तस्मच्छमेव शरणं मम चक्रपाणे ॥ 
( श्रीहरिशरणाष्टकात्‌ ) 
जगते प्रायः समी ईशरवादी है | कुछ छोग तर्केवाद या 
विचाबुद्धिके गकस अनीश्वरवादको सिद्ध करनेका प्रयात कते देखे 
जते है | पर्तु अन्तम शश्रकी सत्ता सिद्धो ही जाती है | यदि 
कोई कहे कि मेरे मुखम जीम नहीं है तो उसका यह कहना 
निशधार है, क्योकि उसके बोलनेसे ही जीभका होना सिद्ध है | 
इसी प्रकार यदि कोई के किथष्हमेरे पिता इर ही नहते 
उसफा यह कथन भी निराधार ही हग; क्योकि जव वह हतो 


तच्वविचार 


अवद्य ही उसका जन्मदाता भी खतः सिद्ध है, चाह दह उसको 
जनेयान जने | यही वात इश्वरे सम्बन्धे है | जब को 
मनुष्य किसी धने जंगख्म जाकर देखता है कि वयँ एक न्दर 
मन्दिर बना हभ है ओर उसके समीप एक पुरम्य वाणिका सी 
है, जिसमे नाना प्रकारके पट-पलोके वृक्ष यथास्थान सुष्यवसित 
है तथा जिसके एक ओर एक चिडियाखाना भी है, जिसे 
विभिन्न प्रका पञ्यु-पक्षी ` अटग-अरग विभागमे पिजडोमे बद है, 
एसी अवस्थामे उसे यह मानना ही होगा कि इन सवका बनानेवासा 
वोर अवदय है | नियमित ओर पुव्यवसित कर्मके देखनेसे ही 
कर्ताका अनुमान होता है) यह स्वाभाविक है । 
प्राचीन वैदिक युगम एक समय षस जगतो देखकर्‌ कुछ 
ऋषरियोके मनम राङ्का हरं थी, उप्त समय उन्होने जो निर्णय किया 
था; उसका वणन देताश्रतर्‌-उपनिष्दमं इतत प्रकार है-- 
ॐ ब्रह्मवादिनो वद्न्ति- 
किं कारणं बह्म कुतः स जाता 
जीवाम केन क च सम्पतिष्ठाः। 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वतोमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
( द्वेताश्वतर० १। १) 
अर्थात्‌ श्रहमवरादी कहते है, क्या ब्रह्म कारण है ? हम किस्से 
जन्मे हैँ किससे जीते है ! ओर किसमे छीन होते है है वरह 
वत्ता | बताओ, बह कोन अिष्ठाता है जिसकी व्यवस्थासे हम 
एुवदुःखोमे वतते है £ इक वार स्थूल दृषटति दीख प्डनेवटे 


ईण्वरत्व ७ 


मूख्कारणोको प्रशरकर्ता खयं शाङ्कयुक्त शब्दो कहता है ओर 
साथ ही उनका निराकरण भी काता है-- 


कलः खभावो नियतियंदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां न स्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ 
( खेताश्चतर० १।२) 
अर्थात्‌ (क्या काट, स्वभाव, नियति, यदृच्छा अथवा पञ्चमूत 
कारण है, या जीवात्मा कारण है ? यह बात विचारणीय है| 
इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता; क्कि ये अनासपदाथं 
जड़ है| ओर जीवापा भी सुख-दुःखमे च्छि रहनेके कारण 
सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है ।' 

८ शाब्दका अभिप्राय यदी है क्रि समस्त सष्िसम्बन्धी 
क्रियाँ काट्विरोषम ही होती है; जैसे सभी वस्त्र अपनी ऋतुमे ही 
उत्पन्न होती + परती -षएूटती ओर नष्ट होती है | इसीच्ि तारणः 
ख्पमे काडका अनुमान किया गया है | 


पदा्थेकि स्वमावसे ही जगत सारी क्रिया होती देखी 
जाती है, जते अग्निका सभाव जलनेका है ओर जलका गलनेका 
इत्यादि; अतएव खमवका कारणद्पसे अनुमान किया गया है | 

"नियतिः शब्धका अर्थं है होनहार । जैसे कोई मनुष्य पर्णं 
सावधानीसे चछा जा रहा है) अचानक वज्रपातसे उसकी मखु 
ह्यो जाती है ओर लेग कह उठते है--्ोनहार ही रेसी धी | 


तरवविचार 


इसी प्रकार अकारण षी नियतिरूपमे समस्त त्रियाएं होती है 
नियतिको कारण कहमेवाटे एसा वतरते है | 

बरना चेष्ठके जो काम अपने अप हो जाय) उसे यद्च्छा 
कहते है, जैसे विना किसी चेष्टके किसी वस्तुका बीज किसी 
सुनसान स्थानम पर्हचकर बृक्षके शूपमे उन्न हयो जाता है, इसी 
प्रकार यदच्छासे जगतक्रा असि है | एेसा यद्च्छाको कारणः 
माननेवाठे कहते है | 

‹मूतानिः शब्दसे प्री, जठ, अग्नि, वायु भौर आका्-हन 
पञ्च महामूतोंका ्रहण होता है भौर (पुरुषः राब्द जीवाताका 
चोतक है । 

इस प्रकार कालादिका कारणरूप अनुमान करके उसका 
निराकरण भी इसी शोकम कर दिथा गया है| अर्थात्‌ ये सव 
जड होनेके कारण कतां नदीं हो सकते, तथा जीवात्मा चेतन 
होनेपर भी अल्यन्ञ अल्पराक्तिमान्‌ एवं घुखनदुःखका भोक्ता होनेके 
काएण कतां नहीं है | इस प्रकार मूढ्कारणका निश्चय न होते 
देख कृषियने ध्यानमगन होकर देखा-- 

ते ध्यानयोगादुगता अपदयन्‌ 


देवात्मराकि खगुणेर्निमूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुकान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 


( गवेताश्चतर० १।३) 
अर्थात्‌ (तव उन लोगोने ध्यानयोगम मगन होकर अपने गुणों 
से छिपी इई परमात्मरक्तिको देखा, जो सयं काट, समाव, 


इद्वरतच् ९, 


नियति, यदृच्छा, पञ्चमूत तथा आत्माद्प समस्त कारणोके एक ही 
कारणदूपमे अधिष्ठित है 


इस प्रकार शाम जगत॒की उत्पत्तिमं मूलमूत अन्य सब 
कारणोका निराकरण करके एकमात्र ईखरको ही आदिकारण सिद्ध 
किया है । इपर यदि कोई कहे कि हम राल्लकी बात नहीं 
मानना चाहते, तो उसे तकं ओर युक्तिद्रारा भी श्छरके अस्िल्रको 
सीकार्‌ करना पड़ेगा । जो नासिक विचारले जगत्‌की उत्पत्ति- 
का मूलकारण प्रकृति (०६८९) को मानते है, ईखको नही 
मानते, उनसे यह पृछा जा सकता है कि सृष्टि सुव्यवस्थित, 
नियमित ओर ज्ञानपुत्रक है अथवा अग्यवस्थित, अनियमित ओर्‌ 
अज्ञानपुक १ इसका उत्तर यदि यह मिटे कि वह॒ अम्य्स्थित, 
अनियमित ओर अक्ञानपूर्वक है तो यह सर्षथा अङ्गत होगा, 
क्योंकि छोकमे इसके विरुद देखा जाता है । जगते कोई भी कार्य 
अभ्यवस्थित नहीं है, बल्कि जिस वस्तुकी जह्य अवदयकता है, कही 
वहाँ रक्खी गयी है । जीवाके अङ्ग-प्रयङ्गसे ठेकर समस्त ब्रह्मण्ड- 
की उत्पत्ति सु्यवस्थित ओर्‌ नियमित देखी जाती है । सूरय, चन्र 
आदि समस्त ग्रहंका एक निर्दिष्ट गतिमे ब्तना, उनका क्रमानुसार 
उदय-अस्त होना, कऋतुओका नियमितरूपपे अना, अपने-अपते 
बीजे वृक्ष ओर प्राणियोका उघन्न होना, पाप-पुण्यका यथोचितं 
फट यथास॒मय बलात्‌ प्राप्त होना ब्रह्मण्डके समस्त स्थावर्‌-जङ्गम 
जीवोके लिय जीवन-धारणोपयोगी जक, वायु, आहार आदिकी 
यथायोग्य व्यवस्था स्यादि अनेक प्रकारकी पुभ्यवस्थाईं देखी 


१० | तसवध्िचार 


जाती है, जिनको कोई भी अघीकार नहीं कर सकता ओरन 
उन्हे अनियमित ही कह सक्ता है । 


जो व्यवहार प्रक्ष इन्दरियगोचर ओर ज्ञानगोचर होता है उसके 
ल्ि अन्य प्रमाणी अव्यक्ता नहीं होती, तथा जो कार्थं नियमित 
ओर पुव्य्रस्यित होता है षह ज्ञानपूव॑क ही माना जाता है भौर इस 
प्रकार उका कतां भी आय होता है; क्योकि अन्नानपूरवक ओर 
प्रकृतितः इए कार्यमे व्य्रस्था ओर नियम नहीं रह सकते ! अतए 
यह स्वीकार करना पडेगा कि पुव्यपरस्थित ओर युनियमित घटि 
्ञानपूवैक होती है । इस प्रकार्‌ प्रकृतिको सृष्टिका मूल कारण 
माननेषालको यह मानना पडेगाकिं या तो प्रक्रत ( पशप्पप८) 
चेतन है या सचेतन | 

यदि प्रकृतिको चेतन मान ल्य गया तो श्खवरवी पत्त 
खीकरत हो गथी | तब केव्रड नाममात्रका ही मेद रह जाता है 
अर्थात्‌ नासिक उसी चेतन सत्ताको प्रकृति कहते है जिसे श्च 
ब्रह्म, परमाप, ईर प्रति नामोसे पुकारते है । केव नामभेदसे 
वास्तविक मेद नहीं मान! जाता; क्योकि जगतूमे देश, जाति, 
माषा ओर्‌ सम््रदाय-मेदसे यष्ठिकर्ताको अनेक नामांसे प्षम्बोधन 
किया जाता है । ओर्‌ यदि पूर्वपक्ष प्रकृतिको चेतन न मानकर 
सचेतन मानता है तत्र भी अनीश्चखाद सिद्र नहीं होता, क्योकि 
चेतनायुक्त प्रकृतिको खीकार करना सथिरोष परमात्माको दधीकार्‌ 
कना है | राल्न भी कहते है कि प्रकृति जड़ है ओर पुर 
चेतन है, जड्-चेतनके संयोगते जगत्‌की उत्पत्ति है | 


ईदवरतस्व ११ 
यावत्संजायते किञ्चिव्छसं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेभ्चक्षसंयोगात्तद्धिदधि भरतषैम ॥ 

( गीता १३} २६) 
अर्थात्‌ है अजुन ! जो दुष्ट भी यावशजङ्गम वस्तु उन्न 
१, उस सबको तू क्षेत्र ओर केकरे संेणसे उपन्न हभ 
ही मञ्च | तापप्थं यह है कि प्रकृति ओर पुरुषके पारस्पर्ि 
सम्बन्धे सम्पूणं जगत्की खिति है | अतए् सब प्रकारसे यह 
मानना पडता है कि सृष्टिक मूढ्कारण पएरमाममा है । 


कोको मनुष्य रेसा भी कहते है करि यदि खर है तो 
हम उसे देख क्यों नदी पाते ! इतका उत्तर यहं है किं जगत्‌ 
एसी अनेक वस्त है जिनको हम प्रतयक्च नहीं देते पर उनकी 
सत्तम निश्ितरूपेण विघ्ास् करते है | जैसे दूधमे व्यापक मक्खन; 
काष्ठमे सित अनि इत्यादिको हम प्रक्ष नेत्रो नहीं देखते, पर इनके 
अन्तित हमे तनिक भी सन्देह नही हेता ओर साधनके द्वारा 
हम हृ प्रकट करके प्रक्ष भी देखते है | इस प्रकार जव 
सांसासि वस्तुभके प्रक्ष न होनेपर भी उनका अस्ति माना 
जाता है, त्र ईक, जो युक्ति, अनुमान तथा शाघ्लते सिद्ध है, 
अस्तिलमे स्योकर सन्देह हो सकता है साथ दही रेसे अनेक 
प्रमाण मिलते है जिनपे सिद्धहोता है कि साधनद्रार द्दष्रका 
भी प्रक्ष होता है । 


वस्तुतः अनित्य जागतिक पदारथोकी सत्तके अनुप ॒द्र- 
की सत्ताको प्रमाणित कना ठीक नहीं है | क्योकि जितने 
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जगतिक पदार्थं है जिनकी सत्तमे हम छ क्प है तथा जो 
इन्दियोचर्‌ मी है, वे सभी मायिकः, अनित्य; परिणामी, क्षणमङ्गर 
ओर नारवान्‌ है । इसके श्रिपरीत शखर नित्य, सव, अपरिणमी 
ओर अधिनारी है| ईखे इस विरक्षण रहस्यको धीर्‌ ज्ञानी 
पुरुष ही जान सकते है | श्रीमात्रान्‌ गीताम खयं कहते है - 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः। 
उभयोरपि - दषटेऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदर्शिभिः ॥ 
(२।१६) 


अर्थात्‌ असत्‌ वस्तुका तो अस्ति नहीं है ओर सतका 
अम नहीं है, इन दोनोँका त्च ज्ञानी पुरपद्रारा देवा गया है | 

तक्छपरेता ज्ञानी पर्ष कहते है कि एक परमासा ही इस दस्य 
जगता आधार ओर खषूप है अर्थात्‌ वही इसका अमिन्न 
निमित्तोपदानकारण है । अमिन्ननिमित्तोपादानकारण उ्तको 
कहते है जो खयं निपित्तकारण भी दह्ये ओर उपादानकारण भी 
घटका उपादानकारण ग्द है ओर निमित्तकारण दुम्भकार्‌, 
चक्र आदि है । वस्तु जिते बनती है वह उपादान कहटता है| 
वस्तु कार्यल्य होती है ओर उपादान कारणस्य होता है; जैसे 
क्से घट आदि बनते है इमे घट कार्यं है ओर मद्र उपादान- 
कारण है | घट ब्तवमे प्रि ही होता है, क्योकि कार्थं कारणसे 
भिन्न अथवा विजातीय नहीं होता । निमित्तकारण उसे कहते है 
निस्की सहायतासे कायकी उत्ति होती है । जैसे घटकी उदत्ति- 
मे उपादानकाण श्वि हे, पस्तु गवी खयं घट्ख्प नहीं बनं 
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जाती, बल्कि घटके बननेमे कुण्हार; चक्र आदिकी सहायता 
अपेक्षित होती है; अतएव यहा दुष्टर, चक्र आदि निमित्तकारण 
है । वेदान्ते अनुसार इस जगत्‌की उत्प्तमे परमात्मा खयं दी 
उपादान ओर निपित्तकारण है, इपीट्यि उसे अभिन्ननिपिचोपादान- 
कारण कडा जाता है | श्रुति कहती है-- 
पूणमदः पूणेमिदं पूणौत्पूणमुद च्यते । 
पूणस्य पृणेमाद्ाय पृणमेवावश्तिष्यते ॥ 
 ( बृहदारण्यक० ५। १ १) 
अर्थात्‌ श्वह्‌ प्रम अक्षर सचिदानन्दधन परमाम पूणं है, 
यह जगत्‌ ( भी ) पूर्णं है, ( क्योकि ) पूणं ्रहमसे ( दी यह ) 
पूणखूप जगत्‌ निकलता है । यह पूणं जगत्‌ पूणं ब्रह्म परमाप्मा- 
को ठेका ( पूर्णं ब्रह्म परमाम ही अनन्य मासे धित रहनेके 
कारण ) पूणं ब्रह्म परमातमा ही अरिष्ट रह जाता है । तथा-- 
स्वं खटिवद्‌ ब्रह्म तज्ञखानिति शान्त उपासीत । 
( छन्दोग्य० २३। १४। १) 
अर्थात्‌ "यह्‌ सव ब्रहम है, क्योकि उस ब्रहम दी इस जगत्‌क्ी 
उदयति है, उसीमे इसक्षी सिति है भौर उसीमे इस्तका ख्य होता 
है | अतएव शान्त होकर उस ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये । 
इत्यादि अनेक वचनोँसे शखर ही जगते प्रतीत होता है, ` यह 
बात सिद्ध होती है | परन्तु “$घ्ररके अतिर्कि ओर कुछ भी नही 
हैः यह धारणा तचज्ञानके निना नहीं हो सकती । तथापि चान्ति- 
पर्क विचार करनेसे यह तो स्पष्ट दही हो जाता है कि इस जीव- 
का ईरो साथ अनिर्दिष्ट फारसे एक अखण्ड सम्बन्ध चला आ 
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रहा है ओर उससे कोई भी जीव किसी प्रकार अल्ण नहीं 

सकता, क्योकि जीव शशवरका हयी अरा है । 

मारान्‌ कहते है - 
ममे्बादो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
( गीता १५ | ७ ) 
अर्थात्‌ € देहम जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है) 
गो° तुरसीदासजीने यी कहा है-- 

ईश्वर अंदा जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
इसीष्िये जीव अक्ञातरूपतसे ईश्वरको मानता इंआ सधारणतः 
 उप्तकी ओर आकर्ित भी होता है | जैसे सोया इ पुष जाग्रत्‌ 
अस्थामे व्यव्हूत वस्नु अथवा विष सम्बन्धवले मनुष्यका नाम 
अज्ञानतः भी कभी-कभी बोढ उठता है, इसी प्रकार ईशरकी सत्ता 
न माननेका अभिमान करनेवाला पुरुष भी जव विदोष आपक्तिमे 
मरत हो जाता है तो अनिच्छपू्वक मी ईद्वरको पुकारने टगता है | 
एक नस्तिककी कहानी प्रसिद्ध है । एक बार वह॒ जष्टाजमे बैठकर 
कहीं जा रहा था | उसी समय समुद्रम एक मारी तूफान आया 
ओर वह जहाज हूबने ख्णा । तव तो उस नास्तिकके महे भी बस 
यह आवाज निकल पडी कि हे भगवन्‌ ! इस विपत्तिसे बचाओ । 
इस प्रकार सामान्यतः ( इच्छ या अनिच्छ ) आस्िक- 
नासिक सभी रको माननेबाले ठहसरेगे । परन्तु वस्तुतः धिंचार 
कारके देखा जाय तो यथा्थ्पसे ईखरको माननेवाठे बहुत कम 
मिटेगे | क्याकिं जो छोग (दर है" रेसा कहते हैःवे मी अधिकरमें 
सचमुच ‡श्ररफो माननेवले नही वहरते | दखरके माननेवाखेके 
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प्रधान क्षण है पापाचरणसे निवृत्ति, सदाचरणमे प्रवृत्ति, ईशवर- 
म प्रेम, दुःख ओर्‌ हानिमे उदवन्यता ओर अचल शान्ति | 
ये सब रक्षण अवौतवह्पते उसी मिटेगे जो यथाथ॑तः ईश्रवो 
माननेवाखा होगा । इस कसौदीपर प्रवेक मनुष्य अपनी परीक्षा 
आप कर सकता है कि बह कतक ईरा माननेवाख है | 


दूस प्रकार्‌ निश्चय हो गया किं ययि परामन्यतः सभी ईर 
को मानते है, परन्तु विदहेषषूपसे सखे माननेवाटोकी संख्या बहत 
ही कम है ओर्‌ विशेषषूपसे माननेवछे ही विशेषह्पसे ‡रकी 
ओर आकर्भित होते है । रका साभान्य ज्ञान जीवको सम्पूणं 
दुःखोसे रुक्त नहीं करता, उसका विष ज्ञान ही परम कल्याण 
प्रद होता है | जैसे पारसकै निकट रहनेपर ओर उपे पारस कहते 
रहनेपर भी जवतक उसके गुण, प्रभाव ओर उपयोगका ज्ञान नहीं 
होता, तत्रतक मनुष्यकी ददिता बनीदी रहती है; ओर जैषेही उसके 
गुण, प्रभाव ओर उपयोगका विष ज्ञान आ, वैसे ही दद्धिता भी 
नष्ट हो जाती है । इसी प्रकार प्रमात्माके विरोषं ज्ञानसे दुःखोकी 
निवृत्ति ओर परमानन्दकी प्रि होती है । 

ईको प्रधानतः दो मेद माने जते है निगुण ओर सगण ¦ 
निर्गुण खरूपको शुद्ध ब्रह्म, प्रमासा, केवट, चैतन्य आदि नामसे 
भी पुकारा जाता है । यह मायारष्ित भीर केवट है । श्रुति 
कहती है-- 

यस्तद्‌ द्व्‌ रवसम्रादह्यम गोज्रमव्णं- 
मचश्चुःशों तदपाणिपादम्‌ । 
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नित्यं विभुं स्वेगतं 
तद्व्ययं तद्‌ भूतयोनि परिपदयन्ति धीराः ॥ 
( मुण्डक ० १। ६ ) 
अर्थात्‌ “जो न देखा जाता है, न पक्डा जाता है, जिसके 
नमोत्रहै)नव्णैहैःननेत्रहैः नश्रोत्रहै, न हाथहै,नर्पव 
है, वह नित्य, विभु, सवम व्यापक, बहुत सुक्ष्म ओर अव्यय 
है। देसे सवर मूतोकि सूडकारणको धीर पुरुष देखते है 
श्रीमद्गवद्रीतमे भी कहा है-- 
केयं यत्त््वक्ष्यामि यज्कञात्वागृतमश्युते 
अनादिमत्परं चह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
(१३। १२) 
अर्थात्‌ ‹जो जानने योग्य है तथा जिप्तको जानकर मनुष्य 


परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार करहुगा; वह 
आदिरदहित परम ब्द, न उसे सत्‌ दही कहा जा सक्ता है ओर 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है ।' 
इ्यादि अनेकं श्रति-स्ृतिौं निगुण ब्रह्मका प्रतिपादन करती 
है; पस्तु मूतः शूपसे उसका वणन हो दी नहीं सकता | 
वेद उका परिचय नेति-नेतिः शब्दोंसे कराता है, अथवा केवर 
“अस्तिः ८ है ) इस शब्दसे उसका पस्विय कराया जाता है-- 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चश्चुषा | 
अस्तीति त्रुवतोऽन्य्न कथं तदुपलभ्यते ॥ 
( कठ० २।३। १२) 
अर्थात्‌ "परमात्मा वाणीसे, मनसे अथवा नेत्रे नहीं प्रप्त 
क्रिया जा सकता । वह्‌ परमातमा केवर (अस्तिः अर्थात्‌ शै इसके 
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अतिरिक्त कैसे उपरब्ध होता है १ इस प्रश्चका उत्तर इसके आगे- 


वी श्रुति देती है-- 
अस्तीव्येकोपरब्यन्यस्तस्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीव्येवोपरब्यस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 


( कठ ६ । १३) 
अर्थात्‌ “वह है" इस खूपसे तथा तच्चखरूपसे उसको 
जानना चाहिये । जब वह है इस प्रकार अनुभव कर ल्यातो 
उसका तच्स्वरूप स्पष्ट हो जाता है | वस्तुतः निर्गुण ब्रह्मका 
स्वरूप मन, वाणी आदि इन्दियोसे अतीत दै, किंसीकी सामथ्यं 
नदीं किं उसे पकड़ सके । श्रुति कहती है-- 
यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
८ देत्तिरीय० २।४) 
अर्थात्‌ (जहे मन ओर वाणी उक्तको प्राप्त किये जिना दी 
लोट आते है |! मला अछोकिक वस्तुको पर्व वस्तुओ द्वार 
कोई कैसे जान सकता है ? 
परम ब्रह्मके इस निर्गुण खषूपकी उपरुन्ि होनेपर भी यह 
कथन नहीं बनता कि मुञ्चे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी है। इसी 
बातको श्रुति स्प्टरूपते कहती है-- 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्चमेवापि नूनम्‌ । स्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं 
यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ जु मीमाशस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ 
(केन०२।१) 
अथात्‌ ध्यदि तू सम्षता है कि मै उसको परा-पूरा जानता 
ह तो निस्सन्देह त्‌ ब्रह्मका खरूप अल्प दही जानता है | इसका 
खूप जो तू जानता है ओर जो देवताओमे है ( वह भी अल्प 


त° वि० २- 
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है ) ] तब भँ सम्मता ह कि तुश्च अपना जाना हभ अमी विचारने 
योग्य है |› इस श्रतिमे षि जब अपने एवः तत्निषठ शिष्यसे पूता है 
कि क्या तुमह ब्रहङ्ञान हो गया है £ तव दिष्य उत्तर देता है-- 

नाह मस्ये सुवेदेति नो न बेदेति वेदं च। 

योः नस्तदेदं तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥ 

| ( केन० २।२) 

अर्थात्‌ भ यह नहीं मानता किं भँ ब्रह्मको पूरणूपेण जानता 
है, न यही कि मै उसे नहीं जानता, क्योकि मै उसे जानता 
ह | हममेसे जो कोई उस त्रह्को जानता है, वह मेरी इस बात 
को जानता है कफिमैन तो उसे नहीं जानता ओर न जानता 
है / रेसे विलक्षण निगुण त्रह्के खरूपका वर्णन क्यों नहीं 
हो सकता ? इस्तका कारण भी श्रुति बतलती है-- 

न तत्र चक्चुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो नविद्योन 
विजानीमो यथेतदनुदिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । 

( केन° १।३) 

अर्थात्‌ (न वँ नेत्र पर्वते है न वाणी प्टुवतीहै,न 
मन ही पर्वता है । हम नीं समङ्षते, नीं जानते कि वैसे 
उसका उपदेश किया जाय वह जने हृएसे निराख है ओर न 
जने हुएसे भी निरा है) यह हमने बडोसे एना है, जिन्होँने 
हमारे स्यि इसका कथन किया है | 

्रहमका अपयेक्ष ज्ञान होनेपर्‌ ज्ञता ज्ञेयसे मिन नहीं रहता, 
अर्थात्‌ परिच्छिन ज्ञाताकी अर सत्ता नहीं रहती, केवर एक 
सचिदानन्द परमाप दही रह जाता है | उस समय न ज्ञातारह 
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जाताहै, न ज्ञेय ओर न ज्ञात, अथात्‌ त्रिपुटी मिट जाती है | तब 
क्या रहता है ? इस प्रनका उत्तर देना कठिन है, केवल इतना ही 
कहा जा सकता है कि (केयमत्र रहता है" अथवा ज्ञाता मात्र रहता 
हैः--दोनोका भाव एक ही है । निर्गुण ब्रह्मके खश्यमे सजातीय, 
विजातीय अथवा खगत कोई भी मेद नष्टौ है । एक मनुष्यका दूसरे 
मतुष्यके साथ, अथवा एक पश्ुका दूसरे अपनी ही जातके पड्ुके 
साय सजातीय भेद होता है । परमात्माके समान किसी दूसरे 
परमामभाके न होनेके कारण उसमे सजातीय भेद नदीं होता | 
दो विभिन्न जातिकी वस्तुमे जो पारस्परिक भेद होता है, 
उसे विजातीय भेद कहते है; जैसे मनुष्य ओर वृक्ष दोनों 
विभिन्न जातिके है, अतः इनका पारस्परि विजातीय मेद है । 
प्रमात्मामे यह मेद भी नहीं है, क्योकि परमाप्मासे मिन ङुछ है 
दीन्ही- | | 

मत्तः परतरं नान्यक्िश्चिदस्ति धनञ्जय । 

( गीता ७। ७) 

मनुष्यदरीसमे हाय, पैर, सिर आदि तथा बृक्षमे मूर, डटी, 
पत्ते, फर, ए आदि अनेके मेद होते है । अपने भीतर ही होने- 
वाले शस प्रकारके भेदको खगतमेद कहते है । परमात्माके अंदर 
इस खगतमेदका भी अभाव है । इस प्रकार निर्गुण शुद्ध ब्रह्म तीनो 
प्रकारके भेदोँसे रहित है । 

अब सगुणं त्रह्मका विचार किया जाता है | मायासहित 
ब्रहमको सगुण ब्रह कहते है । क्योकि सख, रज, तम--तीनों गुण 
ही मायके खदूप है । इसल्यि सगुण ८ गुणविरिष्ट ) ब्रह्म माया 
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युक्त ही माना जाता है । सगुण बके भी दो मेद है-सगुण 
निराकार ओर सगुण साकार | परमासाके सर्वव्यापक मायासहित 
खद्पको सगुण निराकार कहते है । सृषटिके आदिमे उसीके 

सङ्कल्पते सृष्टिकायं आरम्भ हेता है । जैसे-- | 

मया ततमिदं सवं जगद््यक्तमूर्तिना । 

मटस्थानि सवभूतानि न॒ चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
(गीता९।४) 
अर्थात्‌ सञ्च सचिदानन्दधन परमापाके अ्यक्तरूपसे यह 
सब जगत्‌ परिपूर्णं है ओर सव मूत मेरे अन्त्गैत संकल्पके आधार्‌- 
पर शित है; इसल्यि वास्त म उनम खित नही ह ।; श्रुति मी 

कहती है-- 
एको वरी सवेभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरा 
स्तेषां सुखं श्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

( कठ० ६ । १२) 
अर्थात्‌ “सबको वामे रखनेवाख, सब भूतोंका अन्तरात्मा वह 
एक जो एकष्प ( प्रकृति ) को अनेकं प्रकारका बनाता है; उसको जो 
धीर पुरुष आत्मामं सित देते है, उन्दीको सदा एुखकी प्राति होती 
है, अन्योको नहीं । इस प्रकार जो परमापा अव्यक्त सर्वव्यापक भौर 
इन्दियातीत है, जिसे अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" ( कः० २ । 
२० ) अर्थात्‌ "तूक्ष्मसे भी सुक्ष्म ओर महानसे भी महान्‌" कहा जाता 
है, तथा जिस्म जगत्‌की उत्पत्ति, लिति ओर प्रख्य होते है, वही 
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परमातमा सगुण-निरकारखदूप । अब सगुण-साकारखकूपका 
विवेचन किया जाता है | 


परमातमाका जो खशूप मायासहित है तथा ईन्दियोके गोचर 
होने योग्य आकाखान्‌ है, उसे सगुण-साकारखरूप 
है । ` 

शान्ताकार भुजगदायनं पनाभं सुरेशं 

विश्वाधारं गगनसदशं मेघवर्णं शभाङ्गम्‌। 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्योनगस्यं 

बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वरोकैकनाथम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिसका शान्तखखूप है, जो रोषनागकी राय्यापर 
दयन कयि हुए है, जिसकी नाभिमे कमल है, जो देवताओंका भी 
प्र है तथा सम्पूणं विश्वका आधार है, जो आकाशके समान 
व्याप्त है, नीट मेधके समान जिसका वर्णं है, जिसके सम्पूर्ण 
अङ्क अतिराय सुन्दर है, जिसे योगिजन ध्यानके द्वारा प्राप्त 
करते है, उस सम्पूणं योकोके एकमात्र खामी, संसारके भयको दूर 
करनेवाले श्रीरक्ष्मीपति कमङ्नयन, विष्णुमगवान्‌को मै प्रणाम 
करता हू |; 
इत प्रकते सगुण-साकार रूपके, सग्रदाय ओर मतमेदते, 
अनेकों नाम ओर रूप माने जाते है, जसे ब्रह्मा; रिवः सूर्य, 
गणेश, दुर्ग आदि । भगवान्‌के इस रूपमेदका कारण भक्तकि 
मावोंकी भित्तता है । हिद्‌-सम््रदायमे मावकी ही प्रधानता है; 
इसथ्यि धातुमयी, पाषाणमयी, मृन्मयी, दारुमयी ओर मनोमयी 
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आदि जितने प्रकारकी मूर्तिकी उपासना की जाती है, सबमे माव- 
की ही प्रधानता हेती है| धातु या पाषणकी पूजा नहीं होती । 
इसके वास्तविक रहस्यको न समञ्च सकनेके कारण कु छग श्द्री 
या पाषाणकी मरतिकी पूजाम शङ्का करते है । परन्तु वे लेग यदि 
पूना ओर स्तुतिके मन््रौके अर्थोपर ध्यान देँ तो सहज ही ज्ञात 
हो जायगा कि उनमें कीं भी पषाण, द्रि या धातुकी प्ररांसा 
नहीं होती । अतर उपासक अपने हृदय ( भाव ) ओर वाणी 
( स्तवन ) से जिसकी पूना करता है, वास्तवे पूजा उकीकी 
होती है । 


मगवानके खूपवी सीमा गध ठेना -ओर यह कहना किं 
भगवान्‌का केवर एकमात्र यही सखख्प है, कदापि उचित नहीं 
कुछ साग््रदायिक मावा लेग अपने इष्टदेवके सिवा अन्य खपोकी 
 निन्दाभीकर देते है, पर्‌ रसा करना बाख्कवत्‌ अङ्गता है । जो 
पुरुष अपने इष्टदेव--भगवानूकी प्ररांसा ओर दूसरेके भगवानकी 
निन्दा करते है, वे वास्तवमे अपने ही इष्टदेवका तिरस्कार करते 
है | इस विषयकी एक आख्यायिका प्रसिद्ध है । | 


एकं पिताके दो पुत्र थे । उन्होने अपने पितके दोनो पैर 
की सेवा अलग-अलग बोट रक्वी धी । एक दिन दोनो अपने- 
अपने हिससेके पैरकी सेवा कररदैथे कि सुयोगसे एक पैर दूपे 
पैरसे जा चणा ओर उस पैरकी सेवा करनेवाले ठ्ड्केने दूसरे वैरम 
एक धूसा जमा दिया ओर क्हाकि धतु मेरे सेव्य परमे क्यो 
खगा अपने सेन्य चरणको मार खाते देखकर दूसरे छ्डकेको 
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मी क्रोध आ गया ओर उसने दूसरे पपर दो धसे जमा दिये । इस 
प्रकार परस्पर क्रोधित हो दोनों पुत्र अपने पिताके पैरोको 
पटने ठ्गे। उन मूक यह नहीं समङ्चमे आया कि द॒ 
प्रकार वे अपने पिताका अनिष्ट कररहे है | पैम चोट खगनेे 
पिताने उनको रोका, तब दोनों पुत्रोने ` अपनी-अपनी शिकायत 
कह सुनायी । पिताने उनकी मूख॑तापर अफसोस करते हुए उन्हे 
बतलाया किं दोनां ष्टी जिषे सेवा समते ये वह वस्तुतः सेवा तं 
थी; बल्कि पारस्परिक द्वेषके द्रा पूर्तावश पिताका अनिष्ट 
किया गया था] 

इसी प्रकार जो खग अपने इ्टकी उपाक्षना करते तथा अन्य 
लोगोके ष्टको तुच्छ मानक उसका तिरस्कार करते है बे अपते 
ही इष्टका तिरस्कार करते है । ह, इष्टदेव चहि जिष लखूणे शे 
उसकी उपासना ईखरहपसे ही करनी चाहिये; उसको सर्वर 
माननेभे कोई हानि नही है | परन्तु किसी देवकी निन्दा कनका 
अधिकार किसीको नहीं है । शमे क्छिस रखनेवले तथा उसकी 
उपासना कनेवलेको नीचे ठिी बतोपर्‌ विरेष ध्यान रखना 


१. ईर एकमे अधिक नदी हो सकता । 
२. शवर एकदेशीय नहीं हेता, अर्थात्‌ सर्र 
२. ईर एकजातीय नहीं ह्येता । 

४. ईशर अल्पङ्ञ नही होता | 

५. रकी साम्य परिमित नहीं हती । 
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६. दश्र पक्षपाती ओर सार्था नहीं होता | 
७. ईश्वरसे अन्य कुछ मी तथा कोई मी श्र नहीं है, 
८. ईर किसी प्रकार पपचएणका प्रेक नदी हता | 
९. शर स्च है ओर महापपीका मी हितैषी है 
१०. ईश्वर एककाटीन नहीं ह्येता | 
११. ईर परम दयाटु, सवच ओर आनन्दरूप है । 
सभी उपासकोको अपने-अपने. इष्टमे इन ग्यारह भावाको 
अवदय ही रखना चाहिये । जहौ मावना अघ्प होती है बह छम 
, भी अल्प हेता है ओर जौँ भावना महान्‌ होती है वहो फट मी 
महान्‌ होता है| यदि वस्तुतः कोई श्रा यथार्थं खूप देखना 
चाह तो बुद्धिगटसे उसको देखना या दिखाना नहीं हयो सकता | 
उसे तो यथार्थतः वही जानता है, जिसको वह प्रमु खयं जना 
देता है । गेस्वामी त॒टसीदासजीने दीक दी कहा है-- 


सो जाने जेहि देहु जनां । 
तुम्हरी पा तुमहिं रघुनन्दन । जानत भक्त भक्त-उर चन्दन ॥ 
भी कहती है-- 
यमेवेष वृणुते तेन रभ्यः। ( सुष्डक० ३।२।३) 


वस्तुतः मगान्‌ क्या है इसे तो स्यं वही जानते है, या 
उनके सच्चे प्यारे मक्त उन्हीकी कृपापसे जान सक्ते है | “अन्यो. 
के कथन टीक नही यह नहीं कहा जा सकता, भौर शवर 
इत्थम्भूत अर्थात्‌ पसा ही है यह भी नहीं कहा जा सकता | 


ईेरवरत् २५ 


क्योंकि खरा रहस्य अढोकिक है । प्रायः ईैशरके विषयमे कहने- 
बले अपनी-अपनी राक्तिके अनुपार कु दूरतक कहते भी है, पिरि 
भी उनका कहना अपूर्णं ही रह जाता है | इस बातको स्पष्ट करनेवारे 
हाथीके स्वह्पके सम्बन्धमे पैर, भुँड, पछ, कान, पीठ ओर दोक 
ही हाथी वतनेवले छः अन्धोँकी लोवोक्ति प्रसिद्र दी है। 


अतः ईशर जितने भी खूप शाशोमं वर्णित है तथा 
सभ्वे मक्तोने खीकार किये है, उन सभीको सम्मानकी दष्टिसे 
देखना चाहिये । ओर अपनी प्रीति या सुचि जिस मव (खूप या 
नाम ) मेद्य उसीकी इवरभावनासे उपासना करनी चाहिये । 
सवरस अधिक ध्यान देने योग्य बात यह दहै कि साधकको अपने 
ृष्टमे किसी प्रकारकी अपूर्ण नहीं देखनी चाहिये; कोक जरह 
अपूर्णता है बह ईएल नहीं है । साधकका माव पूणं ओर सर्गै 
होना चाहिये, पिर वह ॒चाहै जिस नाम-ह्पकी उपासना करे, 
वह सर्वेश्वर पूर्ण ईचर्की ही उपासना समश्ची जायगी । परन्तु यदि 
नामरूप अति मनोहर ओर श्रेष्ठ है, पर माव श्रेष्ठ नहीं है पो वह्‌ 
उपासना सर्व्वर महेश्वरी नहीं हो सकती । अबे अन्तमं उ 
सर्वैर परमात्माको प्रणाम करके ठेव समाप्त किया जाता है-- 
खं वायुम सलिलं मही च. 
ज्योतीषि स्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सपित्समुद्राश्च हरेः शारीरं 
यक्किश्च . भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
 (-शरीमद्धा ११।२।४१) 


श्रीुष्णमक्तिरस-तत 


अंसारम्बितवामङुण्डकधरं मन्दोन्नतश्नलत 
किश्चितुश्चितकोमङाधरपुरं साचिप्रसारेक्षणम्‌ । 
आलोलाङ्कछिपटख्वेमुंसिकामापूर्यन्तं मुदा 


पूटे कद्पतरोखिभङ्गरुलितं ध्यायेज्ञगस्मोहनम्‌ ॥ 
( कवेः कर्णोयटस्य ) 
(जो कंधेतक छ्टकनेवारे मनोहर कुण्डठ धारण कयि हए है 
जिनकी भूढता धनुषकी भोति किच हई है, जिनके अधरपल्ट्व 
अति कोम, सुन्दर ओर विं्चित्‌ दुश्चित है, ( क्योकि बे उनसे 
मुरखी बजा रहै है ), जिनकेनेतर बके ओर त्रिरा हैँ ओर जो कल्पतरु 
( कदम्ब ) के नीचे मनहरण त्रिभङ्गरूपसे खंडे आनन्दके साथ 
चञ्चट कोमठ ओगुल्यांको व॑ीपर फिरते इए उपे बजा रहे है, 
एसे जगन्मोहन) मनमोहन प्यामघुन्दरका ध्यान करना चाहिये |: 
विषयारम्मसे पुवं ठेखके शीष॑क श््रीक्ृष्णमक्तिरसः का 
भावार्थं पाठकोकी सेवामे रखना चाहता ह । 
्री-रेदर्यवाचकः श्रीमती रधिका | 
(क ) रषिभंवाचकः शब्दो णश्च नि्वृतिवाचकः। 
विष्णुस्तद्धावयोगाञ्च ष्णो भवति शादवतः ॥ 
( महा° उदघ्ोग० ७० । ५) 
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। ष्‌ धातुका अर्थं सत्ता है ओर “णः निघरंति अर्थात्‌ 
अनन्दका वाचक है, दोमोके योगसे कृष्ण शब्द बनता है | अर्थात्‌ 
जो सवं कार्म, स्वं समयमे ओर सर्व देदामे नित्य अआनन्दह्प 
हो; वही कृष्ण है | 

( ख ) ष्‌, शब्दका अर्थं भक्षण मी होता है - 


कषति आत्मसात्करोति आनप्दत्वेन परिणमयति मनो 
भक्तनामिति कृष्णः 


गोतमीयतन्त्मे कहा गया है-- 
( ग ) छृषष्ब्दश्च सत्ताथां णश्चानन्दस्वरूपकः। 
भवेदात्मा भावानन्दमयस्ततः ॥ 
“धृ शब्दका अथं सत्ता ओर “ग? प्रत्यका अर्थं आनन्द 
खरूप । आमा सुखदूप ओर आनन्दमय है, इसलिये कृष्ण शब्दका 
अथं आनन्दमय पहा है । ब्रह्माजी कहते दै-- 
( घ ) अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपवरजौकसाम्‌। 
यन्मित्रं परमानन्दं पणं बह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १४।३२ ) ` 
(नन्द्‌ आदि त्रजनिवासी गपोके धन्य भाग्य है-- महान्‌ भाग्य 
है, क्योकि .परमानन्दखखूप णं सनातन त्रह्च स्वयं उनके स्वजन 
है | श्रीमद्रागवतमे अन्यत्र भी कहा है-- 
( ङ ) गूढं पर ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ । 
'तक्षात्‌ प्रह ही मनुजाकारमे गू होकर खित है ॥ 
 भक्रि-हर तरहसे रेसे आनन्दखदूप प्रह श्रृष्णका 
अथवा श्री अर्थात्‌ राधिकाजीसहित श्रीकृष्णका सेवन करना । 


२८ तस्वविचार 


रनरसो षे सः । रसं ह्येवायं टब्ध्वानन्दी भवति 
( तेत्तिरीय० २। ७) 


श्रुति कहती है- “मवान्‌ रसरूप अर्थात्‌ प्रमटप ही है |; “उस 
प्रेम या रसवो प्राप्त होकर जीव आनन्दी अर्थात्‌ आनन्दमप्र 
होता है | | 
वास्तवमें श्रीकृष्णमक्ति अव्यन्त दही मधुर ओर भनन्द- 
प्रदायिनी है । इस भक्तिसे ही मक्तभावन भग्ानके दरशन होते है | 
जबतक उस जगन्मोहन मनमोहन द्यामघुन्दरवी गँकी श्चौकी त्रके 
सामने नहीं आती) तबतक यह्‌ जीव चाहे कीं मी भटक ठे, उसे 
वास्तविक सुख नदीं मि सकता | पर एकं बार जो उस छबीटी छषिको 
निहार केता है षह तन-मनकी सारी सुधि मूख्कर उन्मत्त होउठता है- 
सुनत न काही कही, कहत न अपनी वात । 
(नारायणः वा रूपमे मगन रहत दिनि रात॥ 
धरत कहं पग, परत कहँ सुरत नहीं इक ठौर । 
"नारायणः प्रीतम विना दीखत नहिं शयु ओर ॥ 
 छतन तरे उदू कबहु, कबहु जमुना तीर । 
 शनारायणः नैनन बसी मूरति स्यामस्लरीर ॥ 
वास्तव प्रेमकी शह दशा वर्णनातीत है, यह रेसा बका 
जाल है कि सांसाप्कि विषयष्प रसका प्रेमी भी यदि इमे 
एक बार फस जाता है तो वह भी सदे स्यि अपनेको खो देता 
है । पन रसखानका हाठ सभी जानते है । रसखानजीको इए 
करीब पौने चार सौ वर्षहो गये, वे विषयी थे ओर वैषयिक रूप- 
पर ही आसक्त हो अपना जीवन धरिता रहै थे। एक बार किसी कृष्णष्य- 
रसिक भक्तकी कृपासे उनकी विपियन्वेषिणी ओंखोके' सामने सहसा 
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गोकुरविहारीं वनवारी मुरटीधारीकी मोहिनी छवि आ गवी । बस 
फिर क्या था, उप्ी समथ वे बिषथको भुलाकर सदके लिये 
नटखट नखरपर न्यो्वर्‌ हो गये । उन्होने पएुकारकर कदह्ा-- 
वा लङ्कटी अर कामरियपि राज तिद्रं पुरको तजि डरो । 
आट सिद्धि नवौ निधिके सुख नंदकी गाय चराय विसारो ॥ 
रसखान करै, इन आंखिन सो जके वन बाग तडाग निहासैं । 
` कोटिकह कल्धौतके धाम करीलकी दजन ऊपर वारौ ॥ 
पूज्यपाद खामी श्रीमधुसूदन सरखतीजी परमं विद्वान्‌ ओर 
निराकारे पुजारी थे | आप अयन्त विस्त त्यागी थे; संसारको 
अनित्य, नारावान्‌ ओर जड माननेवले ये | नामहूपको कल्पित 
मानते ये ओर कहते ये कि संचचिदानन्द ब्रह्मवे अतिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं है । एक समय आप दैववशात्‌ त्रज गये ओर वहं 
उस नुकीले नयनवाले माखनप्रेमी मनचोरके खूपजाट्मे पेते 
ही सव कुठ मूख्कर्‌ पुकार उे-- 
ध्यानाभ्यासवश्तीकृतेन मनसा तन्निगुणं निच्ियं 
उ्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पर्यन्त पर्यन्त ते । 


अस्माकं तु तदेव खोचनचमत्काराय 
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीटं महो धावति ॥ 


( श्रीमधुसूदनद् ) 
पच है, उस नन्दनन्दन साकार त्रह्मको देखकर निराकार 
-जहमकी विसे याद रहती है ! 


चाहे तू जोग कर, भृकुटी मध्य ध्यान धरः 
चाहे नामरूप मिथ्या जानिके निहारि ठे, 


३० तच्वचिनाग 


निगंण निरञ्जन निराकार व्योति व्यापि रही 
फेसो तस्वज्ञान निज मनमे तू धारि ठे॥ 
(नारायणः अपनेको भाप ही बखान करि, 
मोते बह भिन्न नरह, या बिधि पुकारि छे। 
जोल तोहि नदको कमार नाहि इष्टि परयो, 
तौटीं तू वटि भटे बह्यकौ विचारि छे ॥ 
विद्वमनमोहन व्रजवल्छमकी वोकी की देखनेपर तो जासक्त 
होनेमें कहना ही क्या है । जगन्माता रुकिमणी देवीने तो ध्यामघुन्द्रके 
रूपगुणोंकी महिमा सुनकर ही अपनेको उनपर न्योावर कर दिया 
था । शुकदेवजी ठ्विते है 
श्ुट्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर श्ण्वतां ते 
निर्विश्य कणेविवरेहरतोऽङ्गतापम्‌ । 
रूपं दशां दरिमतामखिलार्थङमं 
त्वय्यच्युताविशति चित्तमपन्पं मे॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ५२। ३७ ) 
'हे अच्युत ! है त्रिभुवनघुन्दर ! जो कानके द्वारा हृदयम 
प्रवे कर सुननेवाखके समस्त अङ्गतापको शान्त क्र देते है, 
आपके वे सवं गुण ओर जो नेत्र रखनेवाठे खोगोंकी दष्िका प्रम 
मुख्य खम या फल है उस अपके हपकी प्रशंसा सुनकर मेरा 
चित्त॒भापपर रेसा असक्त हो गया है कि आज उसे छेकः 
र्ञ्जाका कोई भी बन्धन नहीं रोक सका 
का त्वा मुङ्कुन्द महती कुखुरीटसरूप- 
विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌ । 
धीरा पति कुखवती न वृणीत कन्या 
काटे सिह नरटोकमनो ऽभिरामम्‌ ॥ 
( भीमद्धा° १० । ५२ । ३८ } 
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टे मुकुन्द ! ङ, शीर; खूप, विधा, अवसथा, दन्य सम्पत्ति 
ओर प्रभावे अपने तुष्य अप ही है | हे नस्रष्ठ ! आप मनुष्यकि 
मनको रमानेवाठे है । हे पुरुषसिंह | विवाहकार उपसित होनेपर 
कौन बुख्वती, गुणवती ओर बुद्धिमती रमणी आपको अपना खामी 
बनानेकी अभमिरषा न करेगी 

वन्दावनविहारी श्रीदयामघुन्दर गोपिकाभोके प्रेमकी पुञ्जीकृत 
ूतिं ये, यादवेके समस सौमाग्यके मूर्तिमान्‌ खूप ये, श्ुतियके 
सार तब्रहम्प गुप्त धनके मण्डर ये ओर निराकार शुद्ध बह्म ही 
द्याम-साकार्पमे आगिर्भूत इए थे ! कहा है-- 

पुञ्ीभूतं प्रेम गोपाह्नानां 
मूतीमूतं भागधेयं यदूनाम्‌ । 
एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां 
इयामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्‌ ॥ 
( राधवचैतन्यभ्रीचरणानाप्‌ ) 

अचिमुवनपति भगवान्‌ श्यामसुन्दरकी भक्ति लेग विविधं 
भावसे करते है । भक्तिके अनेक भेद भी है | य्ह उन्दीका संक्षि 
वर्णन किया जाता है | 

साघनभक्ति--यह नौ प्रकारकी है- 

श्वृणं कीतेनं , विष्णोः समरणं पादसेवनम्‌ । 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यमातमनिषेदनम्‌ ॥ 
( भीमद्धा० ७।५। २३) 

किंसी-किसीके मतसे यह नवधा भक्ति भुस्याः ओर "गौणी 
मेदसे दो प्रकारकी होती है । 

८ क ) य्या मक्ति-दयामघुन्दस्की भक्ति केवर दयामसुन्द्रके 
प्रेमे च्यिं ही हो, उसमे अन्य कोई भी अमिरषान हो, जैसे मक्त 
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्रहादकी थी | ्रह्ादजी भगवानको छोडकर ओर इछ भी नहीं 
चाहते थे । जव प्रहादको बचनेके लिये भगवान्‌ने धृसिहरूपमे 
प्रकट होकर हिर्यकरिपुको मारा ओर प्रहादसे वर मगनेको 
कहा; तव प्रहादने फहा-- 
मा मां प्रलोभयोत्पत्यासक्तं कामेषु ५०९. ' 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुश्चुस्त्वामुपाधितः ॥ 
( श्रीमद्धा° ७ | १०।२) 
हे प्रमो | मतो जन्मसे ही ( विषयमे ) आसक्त र 
अब षका ठोभ दिखाकर अप ॒पुञञे न रछ्चाहये । चाहके उरसे 
इप्कर ही तो मैने निर्विण्ण होक मुपु्ुहपमे आपका आश्रय ल्या है |: 
यस्त आशिष आशास्ते न स भत्यः स वे वणिक्‌ 
( श्रीमद्धा० ७। १०।४) 
ह प्रभो | जो आपपे वर चाहता है षह दाप नही, वह तो 
व्यापारी है | [ क्या भप मेरी परीक्षा कते है £ ] इस मावे की 
जानेवाटी भक्तिको मुख्य कहते है । | 
८ ख ) गौणी भक्ति-जिसमं श्यामदुन्दरकी सेवा किसी अन्य 
उदश्यपे की जाती है अर्थात्‌ जह्य रध्य कोई लेकिक या पार्‌ 
डोकिक पदार्थ हो ओर उ्तकी प्राप्िके च्वि भक्ति साधनखूपसे 
की जातीहो। 
दूस प्रकाए्की मक्तिके साधकोमे रवण, हिरण्यकशिपु आदिं 
अनेक असुरोके उदाहरण दिये जा सकते है, जिन्हने भोग- 
लक्षे प्रसि होकर भगवानूसे ब्व्य, घन-धान्य ओर अयु 
भदिके ठ्य वदान मोगा था | इनके अतिस्कि अन्यभी रेस 
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अनेक मक्त इए है जो मोगप्राप्नि या सेग-संकटादिकी नित्तिके 
व्यि भगवानूको भजते थे । रुव, गजराज आदि इसी प्रेणीमे हैँ । 

किसी-किंसीके मतसे भक्तिकि, दो. मेद है--धैधीः ओर 
(रागासिकाः 

वैधी--जो राके आज्ञातुसार प्रिधिसहित की जाती है वह 
वैधी कहलती है, इसके भी दो प्रकार है-- 

८ ¢ ) सकाम मक्ति-किसी मी. कामनाको ठेकर विधिपूवैक 
की जानेवाटी भक्ति | जैसे भक्त धुवते . आरम्भमे पदपलाराखेचन 
भगवान्‌की भक्ति राज्यकी इच्छसे की. थी । पहरे धुवकी माताने 
ही उसे इस भक्तिकी रिक्षा दी थी) तदनन्तर महषर नारदजीने 
इन्हे भक्तिके सधन बतलये थे | गौणी भक्ति भौर सकाम वैधी 
भक्ति बहुत अंशम मिरूती-जुल्ती-सी दहै, भेद इतना ही है 
कि 'गौणमक्तिः मे विषयासक्ति इतनी प्रनर होती है कि साधनरूप 
मगवान्‌को पानेपर भी साष्यद्प श्रिषयोकी ही उत्कण्डा बनी रहती 
है, पर (सकाम भक्ति मे साधनरूप मगवानूके दन प्राप्त होते ही 
विषयेच्छाका विनाश होकर केवर भगवानूमे प्रेम हो जाता है । जैसे 
धुवते कहा है-- 

स्थानाभिखाषी तपसि स्थितोऽहं 

त्वां प्राप्तवान्‌ ` देवमुनीन्द्रगुद्यम्‌ । 
काचं विचिन्वन्नपि , दिन्यस्त्नं 

खाभिन्‌ ताथा ऽसि चरं न याचे ॥ 


८हे खामिन्‌ ! मैने तो राज्य पानेकी अभिलषासे ही आपके 
स्यि तप किया था, परन्तु मुदे तो .अबः, उसकी ( भाप सचिदा- 


त० विण ४-~ 


२४ तच्चविचार 


नन्दकी ) प्रापि हो गयी, जो देवता, नि भैर येगि्यको मी 
दुर्म है । कच दँदमेवारेको यदि दिष्य र्न मिक जाय तो किर 
बह कौचकी चाह क्यो करेगा १ अतप है नाथ ! अव पुश कोई 
भी द नहीं चहिये । मै तो आफ, द्चनसे ही कृतार्थं हो गया ॥ 
( २ ) निष्कामभक्ति--जो केवल कतेव्यबुदधिसे शाविधिके 
अनुसार की जाती हो--जसे रजा अम्बरीष कते ये । दुबासा 
मनिद्रार परसि प्रखल प्रस्यकारी कृत्याफो देखकर भी अम्बरीपजी 
नतो जरा भी विचलित हृए ओर न मगवानपे रक्षा कएनेके च्य 
उन्होने प्रार्थना ही की | अम्बरीषजीके . सम्बन्धमे भगवान्‌ खयं 
कहते है-- 
मत्सेवया प्रतीतं च॒ साटोक्यदिचतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूणो; तोऽन्यकाटविद्रुतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० । ९। ४।६७ ) 
दते मेरे भक्त मेरी सेवा ही तृत दै; प ओर कुष भी नहीं 
चाहते, यहो तक कि सेवासे मिटनेवाटी साटोक्यादि चर प्रकाएकी 
क्ति भी उन नहीं चाहिये । पिर अम्य नारावान्‌ पदार्थोकी ते 
वातदहीक्याहैः? 
रगासिक्ा-नन्दमन्दनके प्रति अहैतुक अनुरागजनित 
भक्तिको रगसिका कहते है । इसके तीन भेद है-- 
( १ ) हप-गुणजन्य, ८२ ) सम्बन्धजन्य ओर (३) 
घछामाविक | 
? स्प -गुणजन्य-पुरीमनेहरके सख्य-गुणोको इन या 
देखकर श्यामसुन्दर जो भनुधग हेता है, उसे रूप-गुणजन्य 
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अनुरागमक्ति कहते है जैसे रुविमणीजीकी भक्ति थी ( इसका 
वर्णन उपर हो चुका है ) । एक कविका कयन है-- 


› चंद्विका-चरकदेखि, 
विकी लटक देखि रूपरस पीजिये । 

लोचन बिसाल देखि, गरे गंजमारुदेखिः 
अधर रसार देखि चित्त चाव कीजिये ॥ 

कुःडट हरनि देखि, अक बनि देखि, 
पटक चलनि देखि सरवसर दीजिये । 

पीतंवरकी छोर देखि, मुरखीकी घोर देखि, 
संविरेकी ओर देखि, देखिबोड कीजिये ॥ 


रसे शूपरसिक अनेक भक्त हए है । 


२ सम्बन्धजन्य-- श्ीकष्ण हमारे पुत्र है सखा है, भाता हैः 
खामी है--इत्यादि सम्बन्धहेतुसे नो श्यामघुन्दरमे अनुराग शेता है | 
ब्रजके गोप, नन्द्‌, यशोदा, अञ्युन आदिका अनुराग इसी श्रेणीका था। 
जिस॒ समय श्रीकृष्ण काटीदहमे कुंद पड़े ओर काठ्यिनाग उस 
सुकुमार दशनीय घनध्यामके सोँबरे शरीरम छिपट गया, उप समय 
गोपगणोकी ओर नन्द-योदाकी बडी ही दयनीय दशा हो गवी । 
श्रीडुकदेवजी उनकी दशाका वर्णन करते हए कहते है - 


नागभोगपरिबीतमदष्टवेषठ- 
मालोक्य तत्पियसखाः पद्यपा भूृश्ातौः 
छ" णऽपतात्मद्हद्‌ थक्टत्रकमा 


;लानुशोकभयमूढधियो निपेतुः ॥ 


इद तर्वावचार 


ताः . छष्णमातरमपत्यमयुप्रविष्ठं 
` तुल्यव्यथाः समयुगरह्य शचः स्वन्त्यः। 
तास्ता बजप्रियकथाः कथयत्त्य आसन्‌ | 
छृष्णाननेऽपिंतद्शो मृतक्ग्रतीकाः ॥ 
कृष्णग्राणान्‌ निविशतो नन्दादीम्‌ वीक्ष्य तं हदम्‌ । 
` प्रत्यषेधत्‌ स भगवान्‌ रामः कष्णातुभाववित्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा° १० । १६ । १०; २१; २२) 


'ोपगणोको सबसे बढ़कर प्रिय श्रीकृष्ण ही ये । उन्होने 
अपना शारीर, अपने सगे.सम्बन्धी, अपने सव प्रयोजन, घी भर 
अमिखापा्ट आदि सवको श्रीकृष्णपण कर दिया था | वे प्यारे 
श्ीकृष्णको उसके शरीएमे सपक छ्पटे होनेके कारण निच 
देखकर अवयन्त कातर हो गये एवं दुःख, पशवात्ताप तथा भयसे 
स्ञाशुन्य होकर पृरथ्वीपर्‌ गिर पडे । माता यशोदा प्रिय पुत्रको 
इस रश्म देखकर अत्यन्त कातर हो दीन-घखरसे विखप कती 
इं पुत्रके पास जानेको खयं कुण्डके अंदर धुसने लगी; किन्तु 
गोपि, निनको यशोदाके समान ही व्यथा धी, रोती इ 
यशोदाको रोक छिया ओर श्रीकृष्णकी टील-कथा कहती तथा अंस्‌ 
वहाती इई मृतकके समान हो श्रीकृष्णकी ही ओर एकक निहारने 
लगीं | श्रीकृ ही जिनके प्राण है, वरे नन्द आदि सब गोप ॒शोक- 
से विहृ हो जव कुण्डम कूदनेको तेयार हो गये, तव श्रक्ष्णका 
प्रभाव जाननेवाठे बलभद्रजीने उनको रोका | 


३ सखाभाविक-बिना ही किसी रहैत या किसी सार्थके 
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बृन्दावनविहारीमे अनुराग होना । एसा अनुराग कुछ त्रनबाठओं- 
का तथा श्रीमती राधिकाका था | त्रजबाखपं कहती है 


कोऊ कहो ङुख्टा, कखीन अकुलीन कोः 
| कोडः कहो रकिनी, करकिनी, कुनारी हौं । 
कैसो नरलोक, वरखोक, खोक लोकनमे, 
टीनी मै अीक छोक-लीकनि ते व्यारी हौ 
तन जाह धन जाहु, देव गुरुजन जाहुः 
जीव किन जाहुः टेक उरत न ठायी हौ । 
बंदाबनवारी भिरधारीकी मुङ्कख्वासी, ` 
पीतपरवारी वाही भूरतिपै वारी ह ॥ 


भक्तिके उपुक्त भेदके अतिच्ि दो मेद ओर माने जाते 
है मदर्थः ओर (तदर्थः 


मदर्थमक्ि- नो अपने रुखके च्य की जती है| यह 
सुख ॒सांसार्कि भोग-पुखसे ठेकर परमानन्द मोक्ष-सुखतक माना 
गया है । गोणी ओर सकाम. भक्ति इसीके अन्तग॑त आ जाती है- 
्रकृष्णका मजन तो अपनी विपन-अवखा दूर करलेके स्यि 
किया जाता है, पर श्रकृष्णमे अनुराग मी है- जैसे दरोपदीका था। 
को श्रकृष्णदरना्थ उन्हे भजता है, क्योंकि श्रीकृष्णके दर्थनसे 
उसके नेत्रोंको बड़ा सुख मिख्ता है । कहा है-- 


नहिं बिसरत सखि स्यामकी सुरतिर्यो । 
हसन, दसन द्युति, दामिनिदमकन 
चंद बद्नसों अति मृदु बतिर्यो॥ 


३८ ततत्वावचार 


ङडल श्यलक ङसि लगी न पलक, नक- 
वेसरी हलन, चलन, गजगति । 
नारायणः जब निर्खुः लाटकों 
सफल नयन सीतल ह छतियौँ ॥ 
कोई भक्त श्रीकरष्णको अपने कल्याणके छि भजते है | 
रस प्रकार निजषुखाथं की जनेवाटी समी भक्ति, भमदर्थः हे | 


तेदथभक्ति-जिसमे अपने घुखकी चाह बिल्छुक न हो, 
केवट प्रियतमके सुखकी चाह हो | (तत्सुखपुखित्वम्‌-प्यारेके 
एुखमे ही पुती हो । प्यरेको होनेवाख जरा-सा क्छ भी असह्य 
हो । देसे भक्तके हदथमे अपने ल्ि रोक-परलोककी चिन्ता खम्न- 
म भी नहीं होती । वह प्रतिक्षण कवठ यही चाहता है कि कैसे 
प्यरेकी इच्छा पूर्ण हो । अपना शारीर, मन, धन, प्राण आदिके 
मदमे मिठनेसे भी यदि प्यरेको कुछ भी आनन्द हो तो इसी 
उसे परमानन्द हेता है श्रीमती राधिका आदि गोपिका 
तथा ङु अन्य भक्तोका यही माव था । भक्त कहते है _ 
कदम-कुज देहो कवे श्र्दावन मोहि । 
कितक्षिसोरीः खाडिछि विहरेगे तिहि हि ॥ 
सुमनबाटिका बिपिनमे देहौ कव से फूल । 
कोमल कर दोड भावते धरि बाति दुकूल ॥ 
कब = सेवाङजमे हेदौ स्याम तमाढ। 
रतिकाकर गहि विरम ठित ल्डेती लाड ॥ 
पिठिदै कव ग छर हवै श्रीवन बौथिन धूरि। 


परिहे पदपकज जुगु मेरे जीवनमूरि ॥ 
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इनके अतिरिक्त एक मक्ति ओर है जिसको शद्धा, अहैतुकी 
परा या उत्तमा भक्ति कहते हैँ । यह भक्ति किसी भी हैतुको ठेकर 
नकी होती । शीसे इसका सरूप भी अनिवैचनीय है । पू्यपाद 
्रीखूपनोलामीजी इसी उत्तमा मक्तिका खरूप वतरते है-- 

अन्याभिखाषितादस्यं श्रानकमीयनावृत्म्‌ । 

आलुकरुस्येन शछृष्णाञुश्ीरनं भक्तिरुत्तमा ॥ 

एक र्यामघुन्दरके अतिरिक्त अन्य समस्त सांपार्कि एवं 
पारछौकिकि विषयोकी अभिटाषसे शन्य होकर, ज्ञनक्मादिसे 
अनावृत रहः, श्रीकृ्णके अनुकर उनकी सेवा करना उत्तमा भक्ति 
है | मतछ्व यह कि श्रकृष्णको छोडकर संसारे सारे भोगपदारथ 
ओर मेक्षपर्थन्त सभी कुछ अन्य है; अथवा एक श्यामघुन्दर दी 
अपने निज जन है, ओर सभी दूरे है । (तुम बिनु, श्रीकृष्णदेव ! 
ओर कौन मेरोः इसत भावसे श्रीकरष्णके सिवा अन्य किसीकी 
अमिखषा नहीं स्वे, ज्ञान ओर कर्मं आदिके शषयसे रहित या 
ज्ञान ओर कर्मके अभिमानसे रहित श्रीकृष्णके अनुकरूक सेवाको ही 
एकमात्र परम ध्येय समङ्ञे । रेसे मक्तोको जो ङु भी कतव्य आकर 
प्रप्त होते है निस्सन्देह वे समी उनके प्रभुकी इच्छानुसार होते 
है । इसस्यि वे प्रयेक व्यवहारो दी अनुकूढ समक्षते है । 
प्रियतम प्रभुका निरन्तर स्मरण करते हृए दयी वे सब व्यवहार 
करते है । वे आधे निमेषके ल्य भी अपने प्यरेका विस्मरण नही 
होने देते। । 

भरिमुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ट- 

स्मृतिरजितात्मसुसदिभिर्विगरग्यात्‌ । 


च इ चद्‌ ७ 


न॒ चरति . `भगवत्पदारविन्दा- 
दछवनिमिषार्धमपि यः स वेष्णवाय्थः॥ 
् ( श्रीमद्धा० ११ । २।५३ ) 
(तीनों सेकके समस्त .रेखयंके ण्य भी उन देवदुर्खम 
माव्दरणकमलोको जो आधे निेष्के ल्यि भी. न्म त्याग 
सक्ते; वे दी श्र भग्ठद्रक्त है |: 
्रीकृष्णगतव्राण मक्तका कहना है-- 
तक पटिणवो, पाध वेड़ी ठै भरवो, गादे 
वंघतर्वेधावो, ओ खिचावो काची खार सो । 
विष के पिटको, तापे भू भी चलावो, 


(५ 


मश्चधारमे इवावो, बधि पाथर कमारुसों ॥ 
बिच्छ्रु टे बिवो, ताधै मोदि ठे खुखवो, फेरि 
आग भी छमगावो, बोध कापड़ दुसार सों । 
भिरिति गिपवो, काटे नागते डसावो, हाः हा, 
प्रीति ना दुडषो गिरधारी नन्दटार सो ॥ 
अहैतुकी मक्िमे केवट श्रीकृष्णके प्रति खामाविक ही एकः 
अलोकिक आकषण रहता; है | वह न पजन्य दै, न गुणजन्यः 
है, न सम्बन्धजन्य है, न देर्थजन्य है ओर न मोक्षे च्यिदही 
है; फिर क्यों है £ इसका कोई उत्तर नहीं है। इसील्यि वह 
८अनिर्वचनीयः है । नारदपूत्रमे कहा है-- 
गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवधमानमविच््छिन्नं 
सुक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ध्यह॒ प्रेम गुणरहित, कामनारहितः प्रतिक्षण बदनेवारा, 
अविच्छिन्न) अयन्त सूम ओर अनुमवरूप है ।' 


श्रीकृष्णमक्ति-रस-तत्व ५९१ 


तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव श्रणोति, तदेव भाषयति, 
तदेष चिन्तयति ॥ ५५ ॥ 

(सको प्राप्त होकर मनुष्य वेव श्रकरष्णको देखता है-- 
कृष्णको द्वी घनता है, कृष्ण दही बोढता है ओर कृष्णका ही 
चिन्तन करता है ॥ | 


जित देखो तित स्याममरई द ! 

स्याम छंज वन, जमुना स्यामा, स्याम गगन घनघटा छक्र ह ॥ 
सव रगनमे श्याम भसे ह छोग कहत यह वात नई हे। 
हौं बोरी, कै छोगन ही की स्याम पुतरिया बदल गद है॥ 
चंद्रसार रबिसार स्याम दै, मृगमद सार कामविजई है! 
नीटकंठको कंड स्याम हैः मनुं स्यामता वे बद ॥ 
खतिको अक्षर स्याम देखियत, दीपसिखा-पद्‌ स्यामतई है । 
नरदेवनकी कोन कथा है, अख ब्रह्म-छवि स्याममई है ॥ 
 जवतक हृदयम मोग या मोक्षकी स्पृहा रहती है, तवतक 
यथार्थं भक्ति नहीं प्रप्त होती । इ कथनते को यह न समन्ञे कि 
भगवानसे किसी प्रकाससे दु चाहना पप या दोष है । भँ रेसा 
नहीं कहता । भगवान्‌ तो अपने सख दः उनसे कुछ मी मगना 
था चाहना दोषकी बात नहीं है, प न चाहना सर्वेत्तम है| 
भगवानूमे मोक्ष मौँगनेवारे भक्त तो सवथा वन्दनीय है | परन्तु 
बात यह्‌ है कि-- 


यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरनन्दसान्द्रा 
विद्युढति चरणाग्रे मोक्षसाम्राञ्यरक्ष्मीः। 


४जिस भक्तकी स्यामघुन्दरे चरणोमे प्रमानन्दखूपा भक्ति 


२ तच्वषिचार 


है, मोक्षप्ताघ्राजयश्री तो उसे चरणे येटती रहती है ।* सदहैतुकी 
भक्तिसे भी अहैतुकी भक्ति हो जाती है। गोषा््जी महाराजने 


कहा है-- 
जग जाचिअ कोउ न;जाचिअ जौ, जि जाचिअ जानकि जानदिरे । 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 
गति देखु विचारि बिभीषनकी, अर आनु हिए हलुमानहि रे । 
त॒रुसी भज दारिद दोष दवान, संकट कोटि कपानहि रे ॥ 
अतएव किसी प्रकारकी भक्ति भी उपेक्षा तथा निन्दके योऽय 
नहीं, प्रघ्युत सभी बन्दनीय हैँ । मक्ति उस्न होनेका क्रम शास्म 
इस प्रकार बतलाया गया है-- 
आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया 1 
ततो ऽनथ॑निघृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रसचिस्ततः। 
अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युद्श्चति ॥ 
( शरीरूपगोखामिनः ) 
प्रथम श्रद्धा, फिर सत्संग, तदनन्तर भजन, भजनसे दोषोकी 
निवृत्ति, पश्चत्‌ निष्ठा अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रता-ध्यानादि, 
अनन्तर मगवानूके नाम्प-ढीढामे रुचि, फिर प्रीति, ततश्वात्‌ 
भाव ओर ईस्तवे अनन्तर प्रेमका उदय होता है | प्रेमी भक्तजने 
मक्तिके विधि मेद बतछये है ओर उसके अद्ग- 
 # जो मक्त मगवस्मेममे त्टीन हो जाता दै, अपना सर्वः लोक- 
परलोकः इच्छ-वासनाः कम-धमं, समी कुछ प्रियतम परमात्मक चरमे 
न्याव कर उक रीलाका यन्त्रः उका अनुगत सेवक बन जाता दैः 
उसके सरे बन्धन दरू जते है, अतएव उसका मोक्ष तो खयंधिद्र दै। 
उसके एक बन्धुन अवदय रहता दैः वह द मेक्षाधार परमातक्रा प्रेम- 
बन्धनः; उर्वो छोडना चाहता नदीं ।-- सम्पादक 


श्रीटष्णभक्ति-रस-त्व ४३ 


उपद्गखूपमे भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी मव, सञ्चारी माव 
उदीपन, आढम्बन इत्यादि अनेक प्रकार है । वि्तारभयसे उन 
सबका स्पष्टीकरण नही किया जाता | 

साधनमक्ति करते-करते जबतक हृदयम दिष्य प्रेमरसकी 
उत्पत्ति न हो तबतक वह साधन विरोष उचचचकोटिका नही समञ्चा 
जाता । प्रेम-रस ही साधनभक्तिका फल है, भ्याकि प्रेमे ही 
प्रियतमकी प्रति हेती है । 


इष्णभक्तिरसभाविता मतिः करीयतां यदि इतोऽपि छभ्यते । 
तस्य मूल्यमपि लोट्यमेकलं जन्पकोटिसुरृतै्न रुभ्यते ॥ 

श्ीकरष्णमक्तिसे सनी इई बुद्धि कीं मिक जाय तो उ 
तुरत खरीद ही केना चा्टिये, रेसी बुद्धिका मूल्य केवर श्रीनन्द 
नन्दनके पानेकी तीव्र ल्पा ही हैः इस उल्साको सछोड़कर 
करोडां जन्मे पुण्यसे भी वह नहीं मरि सकती । 

हस कृष्णप्रम-रसकी अनुभूति हो जनेपर वह जीव सामं 
वर्तता इभा भी विषयरसमे आसक्त नहीं होता । वह श्रीकृष्ण 
ममे विमर इभा दी सब कुछ कता है | 

(नारायणः जाको हियो बध्यो स्याम इग बान । 

जगके भावे जीवतो, है वह मृतक समान ॥ 


देते मगवद्मसादप्रा्त कृष्णप्रमी भक्तका विषय्यवहार भी 
आसक्तिरुत्य हआ करता है । गीताम कहा गया है-- 


रागद्वेपविथुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवदरयेवि धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


(२।६४) 


४४ तच्चविचार 


अन्तःकरण वमे. किया हज पुरूष रागदेषरषित, वमे 
की हू इद्धियोदवारा विषयोको भोगता भ मी मगक्छरपारूप 
प्रसादको प्राप्त करता है | 

विषयोका सेवन करते-करते जैसे उनमं मनुष्यकी रति उन्न 
हो जाती है ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्प्तेषूपजायतेः ८ गीता 
२।६२ ) ओर उसे रसाखाद्‌ अने छ्गता है, जिसमे वह उन्ही अपने 
भापको खो देता है, वैसे ही मक्तिके पुजारीको साधनभक्ति करते- 
करते जव उसमे रसासाद अने ख्णता है, तव वह भी विषयरससे 
विलक्षण एक अनुभूतपूवं आनन्दका अनुमव कता टै ओर 
अन्तम उस्म अपने आपको सर्वथा क्टीन कर देता है । मक्तिरस 
ही साक्षात्‌ परेम या मगगानूका खूप है, इसके उदयसे श्याम 
युन्दरमे अवौतव प्रेम हयो जाता है | 

उप्यक्त मक्तिरसको मक्तोने पौँच मेदोमे विभक्त किया है-- 
रान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुयं-- ये समी रस विुक्षण 
ओर अद्ध॒त है । वास्तवे कि भी रसका वर्णन ठेखनी या वाणी 
नहीं कर सकती । भगल्पासे मगघजन उनका अनुभव ही करते 
है । मेरजैसे मनुष्यदरारा रेस भक्तिरसके वर्णनका प्रयास तो बा्क- 
वेः चन्द्रस्परकी चेष्टवत्‌ हास्यास्पद ही है, परन्तु यह प्रयलन केवल 
चित्तविनोदाधं ही है, अतएव पाठ्कगण पृष्टताको क्षमा करेगे | 


शान्तरस 


यो मां पयति स्वन सवं च मयि परयति । 
तस्याहं नत प्रणदयामि स च मेन प्रणद्यति॥ 
( गीता६।३०) 


ध्रीङ्ृष्णभकि-रस-तस्व ५५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--“जो मुङ्चको सवत्र देखता है, 
ओर सब जगत्‌को मुञ्षमे देखता है, उसके ल्य म कभी अदस्य 
नहीं होता ओर वह मक्त मुद्चपे कभी अद्य नहीं होता । अर्थात्‌ 
म सदा उस मक्तको देखता ‰, ओर बह सदा मुस देखता रहता है । 
` साधन करते-करते साधक अहंता-ममताको विनष्ट कर सर्वत्र 
केवर एक परमास्माकी सत्ताका दही अनुभव करता है । उसकी 
समस्त भोग-वासनाएं भटीभंति शान्त हो जाती हैँ | जब प्र 
वायुके कारण नदियोमे भयङ्कर तरङ्गं उतने ख्गती है, तब उनके 
-खरूपको अशान्त कहा जाता है | ओर जव वायुके न रहनेसे 
ठ्हरं सिर ह्यो जाती है, तव उनके खरूपको सान्त कहते है । 
वैसे ही इस शन्तरसमे भोगवासतनारूप बायुके नाश्र हो जनेके 
कारण प्रमथनरीर चञ्चल इृन्दियोकी दुरद॑मनीय दृत्तियोवी तरह 
निवृत्त ह्येक अशान्त अन्तःकरण शन्त हो जाता है ओर बह 
केवर एक अनन्दकन्द ब्रन्दावनविहारीके रान्तखरूपमे मग्न एता 
ह | इसी धितिमे भक्त अनन्त, अचल, परम नित्य, अविकारी, 
अविनाशी, शाश्वत, शन्तरसको प्राप्त होता है । गीते कहा है-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ वबुद्धिगराह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यन्न न चेवायं स्ितश्चरुति तस्वतः ॥ 


यं छन्ध्वा चापर छाभं मन्यते नाधिकं ततः 
यस्मिन्‌ सितो न दुःखेन गुरुणापि पिचाल्यते ॥ 


(६ । २१-२२) 
दन्दियोसे अतीत केवल शुद्र इई सृक्म बुद्धिद्ार ग्रहण 
करने येग्य जो अनन्तं आनन्द है, उसको जिस . असथामे अनुमव 


४६ त्छविचार 


करता है ओर जित अवमे धित इभा यह योगी मगवतखषूपसे 
चायमान नहीं ह्येता, जिस शान्त परमानन्दख्प सभको प्रप्त 
होकर उससे अधिक दूसरा दु भी खम नहीं मानता ओर 
शान्त आनन्दम खित हभ षडे मारी दुःखसे भी कभी चलायमानं 
नह होता ।॥ वस्तवमे यी शन्तरस है । भक्तिशा्मि 
रान्तरसका खर्प इष प्रकार दिखाया है-- 

वक्ष्यमाणेविभावा्ैः शमिनां खाद्यतां गतः । 


¢ ^ 


स्थायिश्चान्तरतिघीरेः शान्तभक्तिरसः स्मृतः ॥ 
'आगे वर्धित हेनेवाठे विभवादिद्रारा शमतासम्पन्न भक्तोके 


हृदयम जो थायी शान्तरसका भखादन होता है, उसे शान्तमकति-रसः 
कहते है । जिसमे ओर जिसके दरार परेम विभाषित हो अर्थात्‌ आ्वाय- 
रूपे प्रकाशित हो बह विभाव कहता है इ विमव्के दो मेद है-- 
भाटम्बन-विभाव ओर उदरीपन.विमाव । निसपे प्रीति विमावित हो; 
वह आलम्बन-परिमाव है । यह आलम्बन-विमव भी दो प्रकारका 
होता है-( १ ) विषयाटप्बन ओर ८ २ ) भश्रयाटम्बन | 

प्रति जिस उद्देये हो उसका नाम व्िषयाम्बनः ओर 
प्रीति जिप्तके अधार हो वह 'आश्रयाटम्बनः है | जैसे श्रीकृष्ण- 
प्रेमभ श्ीृष्ण मगवान्‌ विषयाटम्बन है ओर श्रीकृष्णमक्ताण दही 
अश्रयालम्बन है | जिसके द्वारा प्रीति-उदीपन हो उसका नाम 
उदीपन-विभाव है; जैसे श्रीकृष्णे आभूषणादि, वलादि श्रीकृष्णका 
स्मरण करते हैँ । ( वर्यदि भी मावको उदीपित काते है, इनको 
अनुभाव कहा गया है | ) मक्तिरसमे वणित भाव स्तब खायी 

ह । साधनमक्तिमे माव शायी नहीं माने जाते | शान्त 


श्रीङ्कष्णभक्ति-रस-तच्व ४७ 


मक्ति-रसके . उपासक सनकादि) कपिक सुनि, दत्तत्रेय आदि 

माने जते है । मीष्मपितामह भी शान्तरसके उपासक थे | श्रीकृष्ण- 

रमी होते इए मी वे श्रीकृष्णकी अनन्त, अण्ड, असीम, अविनारी, 

रान्त-्रहमरूपसे ही उपासना करते ये । भीष्मजीने महामा्तकेः 

युद्धम अपने पैने बाणोसे भगवानका कक्च तोड़ दिया था ओर्‌ 

उनक्षे शरीरसे शुधिखी धरां व्हा दी थी, तो भी वे उन्ही 
अनन्य भक्त है ओर उन्हीका ध्यान कते है-- 


तमिममहमजं द्रारमाजा 
हदि हदि धिष्ठितमात्मक्पितानाम्‌ । 
[प क 
प्रतिदश्षमिव नेकधाकंमेकं 


समधिगतोऽस्मि विधूतमेदमोहः॥ 
( श्वीमद्धा° १। ९।४२) 
(जन्म-कर्म.रहितं ओर अपनेदीसे उन्न कयि प्राणियोके 
हृदयम जो एक होकर भी. अनेकपात्रपतित प्रतिविम्बदारा 
अनेकधा प्रतीत सूर्यकी मति अनेक खूप प्रतीत होता है, उस 
रको मेददृषटि भौर मोहसे सन्य चित्द्रारा मेँ प्रप हभ ह 


ब्रह्मपहितामे कहा है-- 
व्रेमाञ्चनच्छुरितभकतिविरोचनेन 
सन्तः सदैव हृदयेऽपि विलेकयन्ति । 
यं दयामसुन्दस्मचिन्त्यगुणप्रकाश्ं 
गोविन्दमादिपुरूषं तमहं भजामि ॥ 
प्रेमहूषी अज्लन जिन भक्तिरूपी नेत्रम खमा हआ है, उन 
तत्रमे भक्तजन सदा अपने हृदयम जिन भगवान्‌के दशन कते है, 


८ तत्वाच्च 


उन अचिन्त्य गुणोके प्रकाशक आदिपुरुष गोविन्द स्यामघुन्दस्को 
मै भजता ट| 

जगतूमे कोई दूसरोपर प्रसुता करके आनन्दानुभव करता 
है तो कोई आश्रित रहकर ही अआनन्दका अनुभव करता है, . को 
त्रवी प्रा्तिसे पिता बनकर आनन्दका अनुम करता है ते 
किसीको पुत्र बननेमे ही आनन्द अता है, कोर खीके प्राप्त होनेमे 
आनन्द मानता है तो कोई खीरूपमे ही आनन्दको प्रप्त है, कोई 
चश्चर, अधिर्‌, अशान्त रहनेमे अपनेको सुखी मनता है तो को 
दान्त) स्थिर नेमे दी षुखका अनुमव करता है, कोद स्यश्रममे 
आनन्द मानता है तो को मित्ऋोहमे ही प्रसन्न होता है । इस 
प्रकार जगत विभिन रुचियोँ है | 

रुचीनां  वैचित्यादजुङ्कुटिकनानापथनुषाम्‌ । 

( शिवमदिम्नःसोत्रात्‌ ७ ) 

८चिमेदसे ही जीव टेदे-सीधे मार्गोका अवख्म्बन करते है | 
मनुष्य मिन्न-मिन्न रसोका अवरम्बन करके उसीमे हवा हआ है 
ओर उपर्युक्त सभी सांसारकि सम्बन्ध मापिक नारावान्‌ तथा 
क्षणमङ्गर है; परन्तु मनुष्य आसक्ति इन सम्बन्धरसोंको मगवान्‌- 
से नदीं जोडता, इसीसे आनन्दमयकी पृष्ट आनन्दशूप होते हृए 
मी ( आनन्देन खदु इपानि मूतानि जायन्ते ( तैत्ति° ३। ६), 
“अनन्दमयोऽम्यासात्‌, ८ त्रहमसत्र॒ १ । १२) दछ्यादि वचनोंस 
आनन्दसे उत््न षस्तु आनन्दख्प दी होती है, निरानन्दमय कैसे 
होगी ? ) उपे दुःखषूप प्रतीत होने खाती है | परन्तु निस समय 
यह मगवल्कृपासे या मवद्वक्तोकी पसे सावधान होकर मगवानूको 
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अपना समश्च केता है ओर अपने सम्बन्धको पहचान केता है, 
उसी समय वह दुःख ओर शोकसे रहित हौ जाता है । 

ब्रह्माजी कहते है - 

तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागरहं गृहम्‌। 

तावन्मोहो ऽङघिनिगडो यावल्छृष्ण न ते जनाः ॥ 

 ( श्रीमद्धा० १० | १४। ३६ ) 

® कृष्ण ! लेग जनतक पूणतय। आपके जन नहीं हो जाते, 
तभीतक उनको रागादि चोरोका इर बना रहता है, तभीतक 
उनके च्य घर वौदखाना होता है ओर तभीतक उनके वैरम मोहकी 
बेदी पड़ रहती है ।' | 

दखरस 

पञ्चत्वं तनुर भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुर 

धातार प्रणिपत्य हन्त शिरसा तजापि याचे वरम्‌ । 

तद्धापीषु पयस्तदीयमुङ्करे ज्योतिस्तदीयाङ्गन- 

व्योम्निव्योम तदीयवत्मनि धर तत्ताखनरन्तेऽनिटः ॥ 


( अकाटजल्दस्य ) 
दास्यप्सका एक उपाप्तक विधाताको नमस्कार करके उनसे 
प्रार्थना करता है कि हे प्रमो ! इस शरीरके पचो तव अपने- 
अपने कारणम ल्य तो होनेवले है दही; आप कृपाकर इतना दही 
करा दीजिये, जिससे इस्तका जटीयभाग श्रीकृष्णकी बावड़ीमे, तेज 
मगवानके दर्पणमे, आकाशका माग उनके ओँगनके आकारामे, प्रथ्वीका 
भाग उनके मार्गमे ओर वायुका भाग प्रभुके पंखेसे होनेबाटी वायुमे 
= व्रिढीन हो जाय । मतछत्र॒ यह कि अल्ग-अख्ग होकर भी पचा 
तच प्रभुकी सेबामे ही कने रह ।' कैसी चोखी चाह है । 


त वि० - | 


५०. तत्वविचार्‌ 


दास्यरसमे यह माव रहता है फि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण खामी: 

ओर पँ उनका दास ह | ्रयुसेवा शी मेरा धर्मं है। बह मक्त 
रषुसेवाके व्यि अपना सवै व्याग देता है । प्रमुके अनुकूर ही 
बतत है । सेवा षी है जो प्रसुके अनुकूढ हो; जो अपने मनको 
प्रिय उमे ओर प्रभुके प्रतिकूढ हो व्ह तो सेवा नहीं है| 
जिसमे अपने मनके प्रतिकरूल सेवा केम अरुचि रहती है, उसको 
दास्यरस नहीं कहा जाता । दास्यरस वही है जो प्रमुकी रुचिके 
अनुकर हो, उसमे चाहे अपना मान हो या अपमान । सम्पदृबृद्धि 
हो य उसका नाश करुटुम्ब ददे या उसका क्षय हो जाय, शरीर 
पुष्ट ह्ये या शीण, दीर्घं आयु ह्यो या प्राणनाश्च--इन सव बातमि- 
से उसका न किसीमे राग है न देष है| बह तो केवल अपने 
प्रयुकी स्ख देखता है । कह रुख, प्रथुकी वह मरजी, सम्पत्ति या 
रयं बहनेवटी हो या नाश्च करनेवटी, उसे तो उस्तकी मरजीमे 
ही आनन्द ओर सुख है ¦ प्रुकी मरजी द्वी अनुकूल हैः प्रसुकी 
मरजीके लिलफ सभी प्रतिकूढ है; यह केवट भावना या विवेक 
नही, वासवे दसा ही ज्ञान होता है । एक दास प्रभुकी सेवामे 
अनेक खादु मोज्य पदाथ मेजता है; प्रमु यदि मोजन करते है तो 
उसे अनन्द होता है, नह मोजन करते हैँ तो चित्तम क्लेद होता 
है | पर दास्यमकिरसके उपासक प्रुकी रुचि मोजन न कनेकी 
जान ठेते है तो उनके मोजन न करनेमे ही उन्ह प्रसन्नता होती 
है । एक दास प्रभुके ल्यि अनेक आमूषण ओर व्च मेजता है, 
रमु उनको लेकर नदीम पैक देते है । दास्यमक्ति-रसका तच 
न जागनेवे रोग इसमे दुखी हो सकते है पर दा्यमक्ति-रसके 
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उपासकको इसमे आनन्द होगा क्योकि प्रभुकी यही मरली है । 
वह तो प्रसुका दास है) किसी अन्यका नही; प्रमु जिसमे प्रसन्नः 
हों उसीमे वह प्रसन्न है । भक्तिग्रन्धोमि दास्यरसका वणेन करतेः 
इए कहा गा है-- ४ 
दासस्तु प्रधितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः। 
विश्वस्ताः श्रभुताक्ञानुविनश्रधियश्च ते ॥ , 
 श्ररसुके दास विनयी, आज्ञाकारी, विश्वासी, लामीकी. 
महिभाके ज्ञानसे युक्त ओर विनम्र बुद्धिवठे होते है ।' भगवानूके 
दास खामीके समीप सदैव नीची नजर किये हते है वे ऊँची 
दृष्टि ही नहीं करते | खामी जो कुछ भी आज्ञा करते है, उसके 
पाठनमे विच्विन्मात्र भी पीडे नदीं हठते । खामी ऽन दासोंको जो 
को वस्तु या बात गुप रखनेको कहते है, वे उसकी विशवस्ततासे 
रक्षा करते है ओर अपने प्रमुसे अधिक कुछ नहीं है-रेसा मानते 
इए सदा-सर्वदा विनयी बने रहते है । दास्यमक्तिरसमे चार बाते 
वाधक है-- सकाम. माव अभिमान, आर्स्य ओर विषयासक्ति । 


भक्तिर्मे दासय-मक्तेके चार मेद किये है - . 
अधिकृत, अश्रित, पाखिद ओर अनुग । 


अधिकृत दाप्त-जिनको नियमित कयेका अधिकार दिया 
गया हो; जेषे ब्रह्मा इन्द्र; मादि । 


आधित दाप-काछियनाग, बहुलाश्च राजा, इ्वाकु आदि । 
परखिद दास-उद्भव, दारुकः सात्यकि) श्रुतदव आदि । 


५० तच्वावचार 


दास्यरसमे यह माव रहता है कि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण खामी 
है ओर मै उनका दास ह | प्रघुसेवा ही मेरा धमं है | वह भक्त 
्रघुसेवाके स्यि अपना सव॑ व्याग देता है । प्रसुके अनुकरूढ ही 
वर्तता है । सेवा वही है जो प्रसुके अनुकूल हो; जो अपने मनको 
परिय खगे ओर प्रभुके प्रतिकूढ दहो वह तो सेवा नहीं है । 
जिसमें अपने मनक प्रतिकूक सेवा करनेम अरुचि रहती है, उसको 
दास्यरस नहीं कहा जाता । दास्यरस कही है जो प्रभुकी रुचिके 
अनुकूल हो; उस्म चाहे अपना मान हो या अपमान । सम्पदूवृद्धि 
ह्यो या उसका नाशाः कुट॒म्ब बदरे या उसकाक्षय हयो जाय, शरीर 
पष्टद्येयारीणं, दषं आयु हो याप्राणनाश---इन सब बतो 
से उसका न किसीमे राग हैन देष है | बह तो केवट अपने 
प्रमुकी रुख देखता है । वहं रुख, प्रसुकी वह मरजी, सम्पत्ति या 
श्य बदानेवाटी हो या नास्च करनेवाटी, उसे तो उसकी मरजीमे 
ही आनन्द ओर सुख है । प्रभुकी रजी ही अनुष है, प्रसुकी 
मरजीके विलफ सभी प्रतिकूर है; यह केवट भावना या विवेक 
नही, वास्तवमे रपा ही ज्ञन होता है । एक दास प्रभुकी सेवामे 
अनेक खादु भोग्य पदारथ मेजता है; प्रु यदि भोजन काते है तो 
उसे आनन्द होता है, नष मोजन करते है तो चित्तम क्छेश होता 
है ¡ पर दास्यमक्तिरसके उपासक प्रभुकी रुचि भोजन न करनेकी 
जान ठेते है तो उनके भोजन न कालनेमे दी उन्हं प्रस्तनता होती 
है । एक दास प्रसुके यि अनेक आभूषण ओर वल्ल भेजता है, 
प्रु उनको लेकर नदीम एक देते है | दास्यभक्ति-रसका तच 
न जाननेवाले छोग इससे दुखी हो सकते है पर॒ दास्यमक्ति-रसके 
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उपासकको इसमे आनन्द होगा क्योकि प्रभुकी यी मरजी है । 
वह तो प्रमुका दास है, किसी अन्यका नहीं; प्रमु जिसमे प्रपत्र 
हों उसीमे वह प्रसन्न है । भक्तग्रन्थोमे दाल्यरसका वर्णन करते! 
हुए कहा गया है - ग 
दासास्तु प्रध्रितास्तस्य मिदेशवशावर्तिनः। 
विश्वस्ताः प्रसुता्ञानुविनम्रधियश्च वे॥ , ; 
 श्रसुके दासं विनयी, आज्ञाकारी, विश्रासी, खामीवी- 
महिमाके ज्ञानसे युक्त ओर विनम्र बुद्धिवले होते है ।' भगवानूकरे 
दास खामीके समीप सदैव नीची नजर किये रहते है वे ऊँची. 
दृष्टि ही नहीं करते | खामी जो कुष्ठ भी अज्ञा करते है, उसके 
पाठने विं्चिनमात्र भी पीछे नहीं हते । खामी ऽन दासोंको जो 
कोई वतु या बात गुप्त रखनेको कहते है, वे उसकी विश्वस्ततासे 
रक्षा करते हैँ ओर अपने प्रमुसे अधिक कुछ नहीं है--रेसा मानते 
इए .सदा-सवैदा विनयी बने रहते है | दास्यमक्तिरसमे चार बाते 
वाधक है-- सकाम भाव, अभिमान, आर्स्य ओर विषयासक्ति । 


भक्तिरालमे दासय-मक्तौके चार्‌ मेद विये है-- 
अधिकृत, आश्रित, पाखिद ओर अनुग ।. ` 


अधिकृत द्‌ात-जिनको नियमित का्यका अधिकार दिया 
गया हो; जैसे ब्रहम, इद्र, यमादि । 


आधित दास-काठियनाग, बहखश्च राजा, इ्वाकु आदि । 
पारिद दाप्त-उद्रव, दारुक, सात्यकि श्रुतदेव आदि । 


५२ तत्वविचार 
अनुग दासि-पुचन्द, मण्डन, स्तम्ब, पुतम्ब-- ये छोग त्रजमे 


श्याममुन्दरकी सेवाम रहते थे ओर श्यामके सटृरा ही वललामूषण 
धारण करते थे | 


दास्यम्िके पुजारी अपने आनन्दको सर्वया त्यागकर सेवा- 
कार्ये ही तस्र्‌ रहना चाहते है, इसीमें उन्हे परमानन्द सिरता 
है । एक समय दारुक सारथि श्रीनन्दनन्दनको धके इए देख रथे 
ही मगवान्‌को हवा करने ठगा ओर जब श्रीकृष्ण निद्धि हो गये, 
तब वह भगवान्‌की रूपमाधुरीको मिरखता ओर पंखा श्जक्ता इआ 
मन-ही-मन कहने खा-- | 


नैन चकोर मुखचदहपै वारि डारै, 
वारि डारौं चित्तहि मनमोहन चितचोर पै। 

पराणष्टकों वारि डारौं हसन दसन खाल, 
हेरन करिरता ओ ठोचनकी कोर पे ॥ 


त्रद्ारा रूपमाधुरीका पान करते-करते जब आनन्द्की 
द्विसे सेवां विद्धित्‌ आङ्घ्य आता देखा, तब वह हड़बड़ाकर 
अपने मनके आनन्द ओर सुखसे प्रार्थना करके कहने रग-- 
आनन्द | भै तुह नही चाहता, तुम मेर हृदयसे तुरंत इट जाओ; 
तम्ारे आनेसे प्रमुःसेवामे विन कोनेकी सम्भावना है इचि 
तुम व्याञ्य हो |: 


सख्यरस 


इयामं हिरण्यपरिधि चन ५स्थवह- 
धातुप्रवाटनटवेषमनुवरतांसे । 
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विन्यस्तहस्तमितरेण ` धुनानमन्जं 
| कणात्पलाटककपोटमुखान्जहासम्‌ ॥ | 
( श्रीमद्धा° १० | २३। २२) 
श्टयामशरीरपर दुवर्णपीतपट देसा जान पडता है मानो 
स्यामघनधढामे इन्द्रके धनुषका मण्डक सोभायमान है | गस 
वनमाला है, मोरके पंख, धातुके रंग ओर नवपष्ठवोसे सुसनित 
विचित्र नघ्वर वेष देखने ही योग्य है। एक प्तखके कंवेपर्‌ 
दाहिना हाथ रक्खे हए बां हाथसे आप कमल्का एर धुमा रहै है; 
कानमे कमर, कपोरपर काटी-काटी अलके ओर प्रु मुखकमल- 
मे हैसीकी अपूवं शोमा है | ` | 
हस रसमे श्रीकृष्ण विषयाटम्बन ओर उनके प्रिय स्तगण 
आश्रयाटम्बन है | इस रसके पुजारी श्रीकृष्णसे अपने मित्रवका 
सम्बन्ध मानते है । जाँ मित्रता है वहं ऊँच-नीचका व्यवहार 
नहीं होता । भ्यवहारमे समता रहती है । श्रीकृष्णको कोई कुछ भी 
माने, या उनका कितना ही प्रमाव बताते, पवा किसी मर्यादाके 
बन्धनमे नहीं रहता । मित्रलके सम्बन्धसे जब जैसे व्यवहारसे 
आव्यकता होती है, व्ह वैसा ही कता है । अर्जुन श्रीकृष्णको 
जज्ञा देता है-- | 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ ( गीता १।२१ ) 
दोनो सेनाओके बीच मेरा रय खडा करोः ओर श्रीकृष्ण भी 
तुरंत वैसा दी करते है | दोनां ओरसे संकोच्य व्यवहार है | 
महामारत-युदधके समय अपने प्यारे सखाके धोड़ोको यमुनाजीमे ले 
जाकर स्नान कराना श्रीकृष्णका दैनिक कायं था | युद्धकालमे 
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धोडाकी खगम ओर चाबुक हाथमे लेकर आप सुतान ( कोचकक्स ) 
प्र वैठ जाते थे, पोडोकी टपोसे उडती इई धि श्यमघुन्दरके 
धँषरटे बाठोपर ओर मुचन््रपर अपू शोभा देने द्गती थी | 

बाल्यावस्थावे त्रनसखा्ंसे तो अपके कटु-मधुर्‌ वचनः 
मान-अपमानः, मारपीट, उच्छिष्ट भोजन करना-कराना; दाव देना- 
ठेना आदि समी कुछ खच्छन्दतासे चठ्ता था | कहं विषमताका 
नाम भी नहीं था | श्रीकृष्ण जब अपने बाल-सखाओके साथ 
वनम गेया चरने जति ये, तव मता यशोदा तथा गपि 
तभी अपने-अपने लके छ्य वनम खानेको दु भोजने साथ 
दे देती थी | त्रन-भाखकगण गौओंको किसी घुरम्य खानप्र 
यमुनातटपर चरनेको छोड देते । भोजनके पदार्थोको छींकोमे 
रखकर गमे लटका देते ओर खयं अनेक प्रकारके सेर खेरने 
लगते । कों व॑शी बजाता, कोई सीग॒बजाता, कोर भ्रमखी-ग्यां 
गुनगुनाता, कोई कोयल, मोर या व्ेदरकी बढी बरत, के पक्ियोकी 
छया पकडने दौदता, को हसकी-ग्यो चरता, के बगुलेकी-जयों 
वैठता, कोः मेोरवी-व्यं नाचता, कोई वंदरकी भाँति कूदता धर 
कोई मेदकषी-ग्यां उक्ता । इस प्रकार अनेक मतिकी कीडाँ करते- 
करते जन उन्ं भूख लगती, तब जह छीके ठैगे रहते वह सत्र छट 
जति । यहाँ भी वही क्रीड़ा होती, एक दूरके छक लोग पीठेसे 
उतार सेते । कोई किसीका छीका छिपा देता । इ प्रकार आपसे 
हंसी-मजाक चरता । अचिर सवं मिलकर किसी शृक्षकी एुन्दर 
छाये बैठ . अपने-अपने छीके खोलकर मगवानूे साथ भोजन 
कते । उनके बेठनेका शुकदेवजी वणन करते है 
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रृष्णस्य पुरुराजिमण्डले 
रभ्याननाः पु्द्छो बजामेकाः 
सहोपविष् विपिने विरेजु- 


रखदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः। 
(श्रीमद्धा° १० । १३। ८) 
प्रफुहनयन सब ग्बाख्वाक व्रजे कृष्णको चारों ओशसे 
धेरकर उन्हीकी ओर मुख करके मण्डली बनाकर्‌ बैठे, उस समय 
कृष्ण तो कमट-कुघुमकी कणिका ओर गोपबार्क सव पषुडियेकि 
समान शोभायमान इए ॥ 
अव यहाँकी टीटाको देखिये-- सब ग्वाटबाढ अपने-अपने 
मोजनको, कोई पतोपर, को॑एढपर, कोई प्थरपर सामने रख. 
कर्‌ भोजन करने खगे । वीचमे वैठे श्रीकृष्ण मोजन काते हैँ | 
गोपवाढ्क बद्विया चीज घुद कैसे खाय ? नन्दनन्दन तो 
उनके जीवन-प्राण है । कोई एक ्डूटर छया धा, उसे सुखमे ठे 
ल्या । खाने खगा, पर व्या ही जीमको यह्‌ पता ख्गा कि यह तो 
बहत दी खादिष्ट हे, वहीं उसका खाना स्क गया । कृष्णको अपनी 
ओर खीचा ओर अपने महसे निकाठकर वह छट तुरंत उनके 
मुखम दे दिया । क्या ही अनोखा भाव है | एसे दी समी बाटक 
अपनी-अपनी जून बडे व्याग ओर परमते श्रीकृष्णको चिख रहे ह । 
श्रीकृष्ण उनके अतिप्रिय थे । कमी-कभी गोपबाछ्क भी श्रीकृष्णका 
भोजन उनके हाथसे छीनकर खा जाते थे | श्रक्ष्ण भगवान्‌को 
पवित्र अनुच्छिष्ट पदर्थोका भोग ख्गनेवले भक्त तो सदैव मरते 
रहते है ! प्र से प्यारे भक्त दुरम है, जो खादिष्ट उच्छिष्ट पदार्थको 
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निःसंकोच अर्पण करं । यह सस्यरसालाद वैकुण्ठे मी दुटम है । 
इस रका पानकर केवल गोपा ही दुली नहीं होते थे, खयं 
ठङ्ुर मी इसी दुम रसके ष्ये गुलम पधारे ये | 
खेलने भी वही खुल खता था) कही संकोचका नाम नहीं| 
दाव देने-रेनेमै, मारपीट, शरीकर्णका कुछ भी भुलहिना नष | 
नटखट व्रष्णने कही इछ गड़बड़ की तो तुरंत सब वाछ्वोनि 
मिहठकर उसे खेकते अलग कर्‌ देनेका प्राव परास्त किया । जैसा 
परताव, वेता ही काम भी। चलो निकञे यते | र्यामसुन्द्र 
दीरे पड़े ओर ठगे शशाद करने | एक दिन एता ही हृ | 
सलाओने वह॒ पफटकार वतायी कि वैदुष्ठमे तैठकर्‌ यमराजको 
उरानेवले ब्रहमकी सारी ताकत गुम हो गथी | खगे गिडगिड़ाकर 
क्षमा मने | क्योकि साथ खेटे विना इनसे भी तो रहय नही 
जाताथा। 
खेटनमे को काको गुरस्य । 
हरि हरे, जीते श्रीदामा, वरबस ही कत करत सेयं ॥ 
जाति-पांति हमते बड़ नाही, ना हम वसत तुम्हारी छे । 
अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारी रोया ॥ 
रूढ करे तासो को खे, हाहा खात परत तव वैय 
खुरदास प्रभु खेल्यो ही चाहे, दब दियो कर नंद दुहैयां ॥ 
( सूरसागर ) 
का हभ जो हजार दो हार गौ ज्यादा है, सेढना है 
तो कमानदारीसे खेयो । नहीं तो दूर होओ हमरे दल्ते अमी ! 
यह रूठना हमे नहीं घुहाता ! 
सच गात तो यह्‌ है, श्रीकृष्ण इन एटकारोको ( जो उन वैदिक 
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स्तुतिते भी कहीं अधिक प्रिय होती है ) सुननेके च्यि दी रेसी चारे 
चल करते थे । एुशमदकी स्तुतिर्या ओर यद्योगान कानेवाले मक्त 
तो सदा ही मिते रहते है, फटकार्‌ बतानेवाले मक्त दुम है ! 

मित्रकी अँड पुने करई दिन हो गये, भनमोहनकी इच्छ इई 
कि आज मित्रके प्रेममरे वाबाण सुनें । अपने कहा, भैया | 
आज सारी गयोको सन एक ही साथ गिख्कर चरावेगे | अख्ग- 
अलग करनेसे ठीक सम्हाढ नही होती । अज सब मिलकर दही 
सम्हार णो ।' क्षबने कडा, दीक है ! रसा ही हआ ।थोडी ही 
देर इधर-उधर ताककर्‌ श्याम खि्तके ओरं जाकर पेडकी शीतठ 
छायाम सो गये । गोपवाख्कोने सोचा, ण्कुछ थक गया होगा, अभी 
सोकर उठेग तो काम करेगा ।' श्रीज्गष्णके मनकी बात नहीं बनी | 
सते आप उठे ओर सलाओसे बिना ङु कदै-सुने ही एक 
सुहावने कदम्बपर्‌ चद्कर गे वसी बजाने । वाल्वाटकोने यह्‌ 
देखकर परस्पर हा, यह तो वडा रारारती है । अपनी गये हमे 
सण्हलाकर सुद पष्ट तो सो रहा ओर अव आनन्द्से कदम्बपर 
चदृवर्‌ वंस बनाता है | गोभकि पीछे पूप इधर-उधर दौडना 
तो हमारे जिम्भे ओर खसे चैनकी वंशी बजाना इसके ! कंसा 
चतुर्‌चूडामणि है १ इपील्यि इसने आज सब्र गायोको शामिठ 
करवाया था | चलो, अल्ण करो इसकी गयांको; बडा हैतो 

अपने धस है । सता खीक्च गये ओर बोठे- 
| न्यारी कये, हरि ! अपनी गेया। 


ताहिन बनतः दा; हम तुमसो, 
छ, ५4, + ९4 
कहा भयो, दस गेयो अधिकेयो ॥ 
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ना हम चाकर नंद्बाबाकेः 
ना तुम हमरे नाथ-गुसेयो । 
आपन . रहत नींदको मतोः 
हम चारत तेरी बन बन गया ॥ 
कव्हर जाय करदैव चदि बै, 
हम गेयन सग छगत परयो । 
मानी हार सरके प्रमुने; 
अव नहि जाद मोहि नँदकी दुदैय ॥ 
(सूरसागर ) 
इससे यह नष्ठौ समश्चना चाहिये कि श्रीकृष्णके ये बाठस्खा 
द्यामसुन्दरको कवठ फटकार ही बताते ये; वे उन्हे प्राणोसे बढ़कर 
प्यार भी करते थे । श्रीकृष्णकी तनिक-सी उदासी उनके मनको असह्य 
हो उठती थी । वे उन्हं जरा-सी भी तकरीफमे नहीं देखना चाहते 
ये | मगवानूने जब गोवर्ध॑न-पवतको हाथपर उठा स्या, तव इन 
सर बरपलाओंने भी अपनी-अपनी ठवुष्यांका सहारा ठ्गाकर 
उन्हे सष्टायता दी । अन्तम ये उनपे कहने ल्गे-- 
उधिद्रस्य ययुस्तवात्न विरति सपतक्चषपास्तिष्ठतो 
` , हन्त धान्त इवासि निक्षिप सले श्चीदामपाणो गिरिम्‌ । 
आधिर्विध्यति नस्त्वमपेय करे कि वा क्षणं दक्षिणे 
दोष्णस्ते करवाम काममधुना सव्यस्य संवाहनम्‌ ॥ 
८हे समामघुन्दर ! तूने बिना ही सोये खडे-खडे सात रते बिता 
दीं । एषे बडा क्ट हो रहा होगा; अब यह पहा श्रीदामको दे 
दे, वह इसे उठ खगा | तेरा क्ट देलकर्‌ हमटोगोको बड़ा कष्ट हो 


रहा है । यदि वू हमारी यह बात नद्य मानता तो कम-से-कम पहाडको 
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वाये हाथसे दाहिनेपर तो ले ठे । इतनेमे हम तेरा बां हाथ मछ 
देगे, जिसमे तरी पीडा तो मिट जायगी ।' बलिहारी ! 

भत्तिग्रन्थोमे श्रीकृष्णके सखा चार प्रकाएके बतटये गये है-- 

¢ पुहटद्-जो श्रीकृष्णसे उग्रम बडे थे ओर श्रकृष्णकी 
समाक रक्ला करते ये, यथा-सुमद्र, बलभद्र, मण्डटीमद्र, गोमट, 
इन्द्रमट भदि । 

२ त्रवा-जो श्रीकृष्णसे उम्रमे छोटे ये, जैसे- विराट, 
देवप्र वृषभ, ओजखी आदि । 

२ प्रियतला-जो श्रकरष्णके समानवयस्क ये, जैसे-श्रीदाम 
सुदाम; दाम, वदुदाम, अं, भद्रसेन आदि । 

 परियनर्मला-जो विरेष भावपू्णं ओर रहस्यकी टीलओं- 
म श्रीकृष्णके साथ रहते ये, यथा-सुबर) अजन, वसन्त) उञ 
आदि | 

वात्सल्यरस 
नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 
गुश्रावतंसपरिपिच्छरसन्मुखाय । 
वन्यस्जे कवरवे्रविषाणवेणु- 
छक्ष्मधिये मृदुपदे पश्युपाङ्गजाय ॥ 
( श्ीमद्धा° १० । १४।१ ) 

८हे स्तुतिकेयोग्य | म भपको प्रणाम करके आपकी स्तुति करता 
ह । आपके नीठनीरदस्याम शारीरम पीतपट बिजीके समान रोमा 
पारा है, ँुचीके गहने कानोमिं ओर मोपुच्छका युकुट मस्तक 
पर शोमा देरहा है, गमे वनमाला है, भोजनकी सामग्रीका कौर, 
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वेत, सींग ओर मुरटी आदि अप हाथमे च्िहृएहैतथाहै 
गोपनन्दन | अपके चरणसरोज बडे दी सुकुमार हैँ |; 

वात्सल्यरसमे भगवानूकी ठीक बाठ्क समक्चकर ह्वी उपासना 
की. जाती है । इस्त रसमे विभूति ओर रेर्यका ज्ञान नहीं रहता; 
यह तो जैसे माता-पिता अपने टे बन्वेको जिस स्नेहसे पाठते 
ओर उका सवं प्रकार हितचिन्तन करते है) वही माव रहता है । 
हमारे ठाल्को कहीं कष्ट तो नही हो गया, क्चा कहीं भूखा तो 
नहीं है, उसके स्यि कौन-कौन-से खिलौने मँगवाने है ! बस, 
यही चिन्ता रहती है | षरा सारा काम-काज छोडकर माता 
इसी काममे प्रधानतासे र्गी रहती है ओर इसीमे उसे परम घुख 
मिक्ता है | द्यामघुन्दे वात्सल्यरसके उपासकोमिं माता यदोदा; 
रोहिणी, देवकी, नन्दबाबा, वसुदेवजी आदि थे । माता यरोदा- 
को तो स्ेरेसे ठेकर रातको सोनेतक अपने ्यारे छ्छके नाना 
प्रकारके कामसे कभी ष्टी दी नहीं मिर्ती थी । सवेरा हेते ही 
माता जगाने काती-- 

जागो बंसीवारे खुलना, जागो मोरे प्यरे। 
रजनी बीती, भोर भयो है, घर घर सुखे किर्वारे ॥ 

कृष्णठहाके उठनेपर्‌ माता उनके ओ-मँह धोक अपने 
बहुमूल्य ओंचसे पोती है । नये कपडे पहनाकर दु पिखाती है, 
गोदमे ्यि मोदभरी इधर-उधर धूमती है, कमी छल्को माखन- 
रदी देकर ओगनमें वै देती है | कौआ आता है, रोरी छीनकर 
ठे जाता है । स्छजी रोते है, काणके पीडे दोडते है । भँगनें 
बिखरी माखन-रोदीकी जून कोए, मोर भौर बंदर ठे जाते है, 
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श्रीकृष्ण रोदी बगलमे छिपाते है, पर बंदर ह्ाथसे छीन भागते है, 
दयागयुन्दर पीछे दौडते है, बंदर घुडकी देता है तो रोने खते 
है, कभी-कभी बंदरोका-सा यह बनाकर बदलेमे आप भी धुडकी 
देते हैँ | माता देखकर दौड़ती है, प्रसनन होती है। एक दिन 
श्रीकृष्ण खेटमे र्म गये, खानेतककी सुधि न दी, सारा शरीर 
धूरसे सन गया । माता दौडकर गयी ओर कहने लगी-- 

ष्ण ृष्णारविन्दाक्ष तात पहि स्तनं पिब । 

अलं विहारे; ्ुरक्षान्तः कीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक ॥ 

हे रामागच्छ ताता साज; कुटनन्दन । 

प्रातरेव ृताहारस्तद्भवान्‌ भोक्तुमर्हति ॥ 

तीक्चते त्वां दाशाद भक्ष्यमाणो बजाधिपः। 


ह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगरहान्‌ यात बाठकाः ॥ 
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धूठिधूसरितङ्गस्त्वं पुज मज्ञनमावह । 

जन्मक्ष॑मद्य भवतो विप्रभ्यो देहि गाः शुचिः ॥ 

परय पय वयस्यांस्ते मातमृष्ठान्‌ शटेृतान्‌ । 

त्वं च खातः कृताहासो विहरख खट तः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।११। १२३-१७ ) 
हि कृष्ण ! हे मेरे प्राणधन ! हे कमख्छोचन ¡ आ, दूध ते पी 
ठे | बहुत खेड चुका, अब बेट | भूख लगी होगी, खेरुते-खेरते थक 
गया होगा । राल बहराम ! अपने छोटे माईको साथ छेक जल्दी 
चला आ । तुम दोनोने बहत सबेरे कलवा किया था, अब तो भोजनका 
समय है । आओ, दोनों भोजन कर॒ छो | व्रजनाथ ( श्रीनन्द्जी ) 
रसो ठे तु्हारी बाट देल रहै है । आओ हमे प्रसन्न करे; 
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बडी अबेर हो गधी है, तारे साथी व्वोको मी अपने-अपने धर्‌ 
जाने दो । मेरे चौद | तेर शरीर धृक्से भर गया है, भक्‌ 
नहा ठे । आज तेरा जन्मोत्सव है, नहा-धोकर्‌ ब्रह्मणोको गे-दान 
दे | देख, तेरे ये कितने ही साथी कैसे अच्छे छते हैः इनकी 
माताओने इन्दे नहल.धुखकर्‌ अच्छे-अच्छे गहने-कपडे पहनाये है, 
तु भी स्नान कके मोजन कर ठे ओर अच्छे-अच्छे कपडे-गहने 
पहनकर फिर यँ आकर षे । खेले से इए ब्रहमादिवन्दित 
स्याम जव नहीं उठे तो माता हाथ पकड़कर उन्हं घर्‌ ठे गयी | 


माता योदा अपने श्यामठछाको अओंगिनमे बैठकर दूसरे 
काममे ठा गवी थी, इतनेमे ही असुर तृणव ओंधीके रूपमे आकर 
उन्हें उत ठे गथा । फिर जव भावान्‌के द्वार मारा जाकर वह्‌ नीचे 
गिर ते श्रीकृष्ण उसके ररीएपर खेटे ठे । गेपियोने दोड़कर्‌ 
मूच्छित यदोदाको जगकर कहा किः तष्हारे पर्पुण्यसे द्यामघुन्दर 
पकुरार हैँ । यशोदा दोडी ओर पुत्रको गोदमे उठाकर कहने 
खी, सुञ्चे धिक्वार है जो मै अपने खछ्का मार भीन स॒ह सकी 
ओर ससे गोदसे उतारकर नीचे बै दिया । उस माताको धिक्कार 
है जो बेष्येवा मार नः सह सके- 
नवनीतमिवातिकोमठो 
व्यथते यो बत मातुरङ्तः। 
स कथं सरपा्ुशकसा- 
देणवपं सहते सख मे सुतः॥ 
मेरा लठ तो नवनीतसे भी अधिक कोमल है, श्सको मेरी 
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स्नेहमरी गोदमे भी पीडा इ करती है | हाय ! इसने प्रचण्ड 
धूट-कंकड ओर तृणोकी वषौको वैसे सहा होगा ? 

एक दिन मातने श्रीकृष्णको ऊखकपे बँधना चाहा, रस्सी 
दो अंगु श्ेदी होती गधी । आखिर माताको थकी सभश्चकर 
सगवान्‌ अप ही वैष गये-- 
 जिनर्वोधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्मकी डोरी | 

सो$ अबिद्धिन्न ब्रह्म जसुमति हरि बोध्यो सकत न छोरी ॥ 

( विनयपत्रिका ) 

इसी मधुर अवस्थाको दिखलाती इई भाघ्ुक गोपबाल 
अनन्त ब्रह्मको वेदाम खोजनेवण ब्रहमोपासकोके प्रति कहती है-- 

परमिममुपदेश्माद्वियष्वं 

निगमवनेषु नितान्तखेदखिन्नाः। 
विचिनुत भवनेषु वर्रवीना- 
मुपनिषदथैमुटुखले निबद्धम्‌ ॥ 
( खीटाद्कस्य ) 

"दमे ब्रहमको खोजते-लोजते उन्दं न पाकर दुखी हए 
्रहप्रेमी ऋषियो | इधर सुनो, हम बतावें तुष्टारे ब्रह्वको, यदि 
तुम वास्तवमे ब्रहमका साक्षात्‌ दन चाहते हो तो उस गोपीके 
घरपर जाकर देखो, जहौ वह उपनिषद्का त्व ब्रह्म उखल्मे 
वैधा बैठ है ।' 

उस वात्सल्यरसकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है, 
जिसको पान करनेके लिये स्वयं त्रिमुवनपतिको गोपङुरुमे आकरः 
एसी खीला करनी पड़ी । 


४ तत्वावचार्‌ 
© 
माधुयेरस 
अधरं मधुरं वदनं मधुरं 
नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिटं मधुरम्‌ ॥ 
वचनं मधुरं चरितं मधुरं 


वसनं मधुरं बकितं मधुरम्‌ 
चितं मधुरं भ्रमितं मधुर 


` मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 
` ( शीवस्टमाचा्यस्य श्रीमधुराष्टकात्‌ ) 
्रीर्यामसुन्दरके पव अङ्क, सब वस्तु, सब चस््रि ओर सारे 
व्यवहार ही मधुर है । इस रसम रूपमाधुरय, वेणुमाधुयं, रीख- 
माधुर्य ओर प्रेममाधुयके आधारभूत श्रीकृष्ण ही एकमात्र क्िय- 
छम्ब है ओर्‌ ब्रजाह्ूनापँ आश्रयारम्बन है | 


इसमे वंशीष्वनि, वसन्तक्रतु, कोयर्का स्र, नवजलधर ओर 
केकीकण्ठ इत्यादि उदीपन विमाव दै, ओर कटाक्ष, हस्य, भृत्य 
आदि अनुभाव है; इत रसके अन्यान्य भी अनेक माव है । श्रीमती 
राधिका ओर अन्य कतिपय गोपिका इस॒रसकी उपसिका मानी 
जाती है । इस रसमे श्यामघुन्दरसे क्या सम्बन्ध दै | इस्त वातका 
निर्णय होना कठिन है । कोको इसे कान्तामाव या श्रङ्घाररस 
भी कहते है । इस रसमे दाय, सख्य, ब्सल्य आदि समी माव 
आते-नाते रहते है । इसमे जबर श्रीमतीजी दृष्णकी सेवा करती 
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है तब दासवभान ओर्‌ जव श्रीकृष्ण राधिकाकी सेवा काते है तव 
स॒ख्यमाव है । जैसे-- 
ब्रह्म मै दद्य पुनन वेदन, भेद सुन्यो चित चौगुने चायन । 
देख्यो भ्यो न कहं करट, वह केसो सुरूपं भो केसे सुभायन ॥ 
हरत देरत हारि फिस्यो रसानि, बतायो न खोग-हुगायन । 
देख्यो करट वह कुंज कसीरमे बेढो पलोटत राधिक्ा-पायन ॥ 
(रसखान ) 
कभी-कभी श्रीपतीजी इसी चिन्तां म्भ्रहो जतीहै कि 
श्रीकृष्ण जब बुञ्पँ अते है तो उनके कोम चरणके ककड- 
प्थर-कौर चुमते होगे । पौँ -वस्सल्यभाव आ जाता -..है | इस 
रसमे कमी श्रीपतीजी श्रीकृष्ण वनती है ओर -कभी श्रीकृष्ण राधा 
बनते है | एक मक्त कहते है-- 
मोरपला, गर गुंजकी मार, किये नवमभेष, बड़ी छवि छार । 
पीतपरी दुपरी कटिमे खपरी, लकुरी शहटीः मो मन भाई ॥ 


छरी रटे, इक कुंडल कान, बजे सुर्खी धुनि मंद सहाई । 
कोटिन काम गुखाम भये; जब कान दै भादुटटी वनि आई ॥ 


( ही ) 
इपत रसमे श्रीरषाजी श्रीकृष्णनाम जपती है ओर बह श्रीकृष्ण- 
स्मरणम सी मग्र हो जाती है कि-- 
स्याम-खयाम रटत प्यारी आपहि स्याम भद। 
पूछत निज्ञ सखियनसो, प्यारी करटौ गड ॥ 
उष्‌ श्रीकृष्ण रधा-रधा रते है -- 
नाम्तमेतं ङतसङ्केतं बाद्यते सृदुवेणुम्‌ 
( श्रीजयदेवल्य गीतगोविन्दात्‌ ) 
त° बि धनन 
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कभी श्रीकृष्ण मान कते है तो श्रीराधिकाजी मनाती है, 
ओर्‌ कभी श्रीराधिकाजी मान करती है तो उन्हें श्रीकृष्ण मनाते है | 
इस रसम कमी-कभी उन्मत्तकी-सी दशा हयो जाती है ओर 
प्रेमकी इतनी गाढता होती है किं प्रेमीके व्यि सवका व्याग हो 
जाता है । नैसे-- 
धर तजो, बन तजो, नागर नगर तजो, 
वंसीवट-तट तजो, कहूं न ठजिदों। 
देह तजो, गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो, 
आज राज्ञ काज सव पसं सा सालिहों ॥ 
बावरो भयो है रोक; बावरी कहत मोको, 
„ बावरी कहत मे काह ना व्रजि । 
कहेया-सुनेया वजो, वाप ओर भैया तजो, 
हैया तजौ मेया ! पे कन्हैया नाहि तजि ॥ 
( नागरीदास ) 
यह रस॒ विरक्षण है, इसके विंरोष टिखनेका अधिकार नदष | 
बोलो श्रीकृष्ण मगवान्‌की जय | 





श्ीरामतछ 


प्रनावत्छल श्रीराम 


कौसलपुरवासी नर-नारि वृद्ध अह बाल । 
प्रानहुतं प्रिय छागी सव कहँ राम पाङ ॥ 


( भ्रीराम° बाक० ) 
उम्र अवघवासी नरना इतारथरूप । 
ब्रह्मः सचिद्‌नेदधन रघुनायक जह भूप ॥ 
।  ( श्रीराम उत्तरण ) 
जगतूमें अनेक राजा हो चुके है ओर हगे; पर रघुकुटमूषण 
अवधेर श्रीरामके समान न को हआ; न हेग । आज भी संपार- 
म जघ कोई किसी राज्यकी प्ररं करता है तो सोच प्ररोसामे 
बह यही कहता है कि यह तो 'रमराश्यः है। इसमे सिद्धहै 
्रीरमका राज्यशापन ही आदर्शं था | बवा्तवमे यदि कोई सव 
इतिहासका तुखनामक अध्ययन करे तो उते यदी कहना होगा 
कि श्रीरमराञ्यके सदृशा सुधाप्तन ओर किसीके भी राज्यकाठमे 
नहीं हृभा । रामराञ्यकी इतनी प्रासा क्या है £ इस बातको यदि 
को जानना चाहते हौ तो देषिये--एछ समय दशरथ महाराजके 
हृदयमे यह इच्छा इई कि मै बद्र हो गया ई, ्रीरम र्यके सर्वया 
यो है, इनको युवराजपदपएर अभिषिक्त किणा जाय । अपने दसं 
मनोरथको महराजने संमामे सैको घुनाया ओर भीमे घुनकरं 
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अति हषं प्रकः करिया एं सभी महाराज ददरथसे अनुरोध करते 
ठ्गेकि श्रीएमको सीह धुराजपर्‌ दिया. जाना चाहिये । इत 
मय राजा दञ्चय प्रजाका माव जाननेकै उदेद्यसे अवधवासी 
प्रजा तथा अन्यान्य राजाओंसे प्रश्न कसते है 

'आपलोग मेरे कहनेसे ही श्रीरामो क्यो राजा बनाना 
चाहते है £ जब भँ धर्मानुसार राग्यशचासन कः रा ट तव अप. 
लोग श्रीराभको क्यों रजा देखना चाहते है ! म॒घ्े सन्देह हो रहा 
है, इसे आप दूर कीमिये । उत्तम लोगोने वहा--- हे राजन्‌ | 
आपके पुत्र शरीरम अनन्त गुण है, उन.गुणोके कारण ही हम 
सवर टोग उनपर सुग हैँ ओर शृसील्यि हम श्रीरमक्षो अपना राजा 
देखना चाहते है | 


श्रीराम पत्य व्यवहारके कारण सपपुरुष कहखते है । 
धर्मकी शोमा श्रीरामे ही है, श्रीरमक विना समी अशोभन है । 
जि प्रकार चन्द्रमा सब प्राणियोको आनन्द देनेवाल ह, उसी 
रकार शरीरम सव प्रजाको अनन्द देनेवारे है । क्षमाम श्रीराम 
ध्वीके समान है । बुद्धे श्रीराम बृहस्पतिके समान है । वीर्यम 
्ीएम साक्षात्‌ इृन्रके समान है । श्रीरम र्म, सयप्रतङ्ग भर 
रीट्वान्‌ है । श्रीराम किसीकी निन्दा नही करते । श्रीराम `स 
प्रिये सत्य ओर प्रि बोटनेवले है | श्रीराम समश्चनेषाले, 
चुर, कृञ ओर नतेन है । शरीरम: बहुत द्ध बरहमोकी 
सेवा कवाटे है । शरीरम देवता, मनुष्यं चर अघुरोके सव 
अन्म निपुण है । श्रीरमने संमत वियाौको नियमित बरह्मच, 
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के साथ अध्ययन करके त्रतख्लान किया है | श्रीराम वेदोंको अ 
ओर उपाङ्खोसदित अच्छी प्रकार जाननेवलि है । श्रीराम गन्धव. 
राखोके जाननेवले है | श्रीराम कस्याणके आश्रय है | श्रीराम परम 
विनयी है | श्रीराम संप्राममे जाकर विना विजय पाये नहीं लेप्ते | 
श्रीराम संप्रामपे टकर सत्र पुखासियोपे अपने परसिे सेोगोके 
समान पुत्र, खी, शिष्य, भय ओर अग्निहोत्र आदिका कुराल- 
समाचार पूते है । श्रीराम ब्रह्णोसे पूते रहते है कि आपके 
छात्र-रिष्य आपकी सेवा तो कसे है श्रीराम जब किंसीपर्‌ 
आपत्ति देखते है पो दुखी होते टै ओर उसको दूर करते है । 
श्रीराम ब्रदधोकी सेवा करनेवाले है | श्रीराम सव्यत्रादी वीरोकी उति 
देखकर पितके समान प्रसन्न होते है । श्रीराम धका पाठन कने. 
वलि है | श्रीराम मुसकराकर बेलनेवाटे है ओर सदा प्रसन्न रहते 
है | श्रीरामकी किपीके साय लडाङ्ङ्गगडा कलनेकी सुचि नहीं 
होती | श्रीराम किसी भी व्रियते आसक्त नहीं है । श्रीराम व्यथं 
क्रोध या हषं नदीं दिखाते | श्रीराम थोडे भी उपकारे प्रसन हो 
जति है ओर अनेक अपकार करनेपर भी किंसीसे द्वेष नदीं कते 
ओर श्रीराम प्रमादविहीन, आख्स्यरन्य है 

“देसे सत्यपरक्रमी लोकपारके सदश महान्‌ गुणी श्रीरामको 
सुमप्र पृथ्वी अपना सामी बनाना चाहती है 

वासवम रामराञ्यमे प्रजाको जितना षुख था; उतना सुख 
ओर किसीके राज्यम नही हआ । निःसन्देह यह अति सौभाग्यकी 
बात हे, यदि हमे श्रीरघुनाथजी-नेसे राजाकी प्रति हो । श्रीरामके 
बाल्यावश्थके हीं स्वाप्नागरिक गुणोमे प्रजा अयन्त मुग्ध थी, सज्या- 
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मिवे पूर्वे ही वल्क श्रीरामने अवधवासियोके मरनको चुरा 
शिया था | गोखीजी महाराज दिखते है-- 
अनुज सला संग भोजन करी । मातु पिता भाग्या भनुसर्दीं ॥ 


` जेहि विधि सुखी होहि पुरोगा । करहि ृपानिधि सोई संजोगा ॥ 
( श्रीराम बाछ० } 
हाराज दररथके ुखसे राम-राञ्यामिपरककी वात सुनकर 
प्रजाके हषका प्रार्‌ नदी शा | 
राम-रज-अभिषेक सुनि हिय हर्षे नरनारि। 
टगे सुमंग सजन सब बिधि अतुकूड विचारि ॥ 
( श्रीराम० बाल० ) 
ह्वर श्रीरामके राज्यामिषककी तैयसििँ हो शी है उधर 
प्रकी श्छ दु ओर ही थी ओर हआ भी वही | अवधके ` राव्य. 
रासनके स्थानम वनका शासन ओर रक्षण श्रीरामको मिद | 
्ीरामकी वनयात्रावे समय प्रजनाकी व्यक्कुखता देलिये-- 
सनि बन-साज-समाज सब बनिता बंधु समेत । 
वंदि विप्र-गुर-चरन प्रभु चरे करि सबहि अचेत ॥ 
चहि स्थ सीय सहित दोऽभाई । चले हरषि अवधहि सिर नार॥ 
. चत राम ठलि थवध अताथा । धिक रोग सव छगे साथा ॥ 
रृपासिधु बहुविधि समुस्रावहि । फिर प्रेमदत्त पुनि फिरि आवहि॥ 
सषि न सके रघुवर बिरहागी । चे छोग सब व्याकर भागी ॥ 
स्वाह विचार कीन्ह मनमाहीं । रम छ्लन सिय बिनु सुख नाहीं ॥ 
जहो राम तहं सव सुख-साज्‌। बिनु रघुबीर अवध नहिं काज | 
बालक वृद्ध विहा गृह खगे लोग सब साथ। 
` तमसा तीर निवासं किंञ प्रथम दिवस रघुनाथः ॥ 
- ( श्रीराम° अयोध्या ) 
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इस प्रकार सव प्रजा श्रीरुवंशमषणके साथ बनगमनवे 
व्यि तैयार हो गथी । पर अपनी प्रजाको सुख देनेवाले प्रजावत्सर 
राम सोचते है कि वनमे प्रनादो अनेक दुःख भोगने पदेणे, वहं 
अवधके समान आराम नहीं है; अतः आप प्रजाको अनेक 
प्रकारसे समक्ते है । 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी ! सदय हृदय दुख भयेउ विसेषी ॥ 
कहि सप्रेम खदु बचन सुहा । बहुविधि राम ठोग समुद्याण ॥ 
किए धरम उपदेस धनेरे । ठोग प्रमबस फिरहि न फेरे ॥ 

वि (श्रीराम अयोध्या० ) 

जघ्र इ प्रकार बहत समश्चानेपर भी अवधवासी प्रजा श्रीरामकं 
सग॒ नहीं छोडती, तव श्रीरामको व्य शेक रत्रिके समय 
प्रन॑को सोयी हई छोडकर वनगमन कना पडता है । 

तदनन्तर जव श्रीभरतजी श्रीरामसे परिनेको जनेकी इच्छा प्रकट 
करते है, उस समय पुरवाियोके आनन्द ओर उप्साहको देखिये-- 
भरत वचन सब कर प्रिय ठागे। रामसनेह-खुधा, जनु पाणे ॥ 

अवसि चिथ बन रामपरह, भरतमंत्र भर कीन्ह । 
सोकसिधु बुडत सबि तुम अवरंबन दीन्ह ॥ 
करहि परसपर भा बड़ काजु । सकल चर्द कर साजहि सानु ॥ 
जेहि राखहं घर रह रखवाये । सो जानई जनु गरदनि मारी ॥ 
कोड कह रहन कटिथनहि काहू। को न चह जग जीवनलाह ॥ 
नगर छोग सब सजि सनि जाना । चित्रकूट कर्ह कौन्द पयाना ॥ 
। ( श्रीराम अयोध्या ) 

इस प्रकार सतर परजा श्ीरमसे मिनेको व्याक होकर चित्र 

जाती है ओर वहो प्रमुके दर्शन .करती है । 


७२ 
जव रधुनाधजीके वनवासी अप्रधि समक्त ह्य गयी ओर 
बे छपर ठयक अति है, उस कलमे प्रजाकी उक्ता देविये-- 
रहा एक दिन अवधि कर अति आसत पुरोग । 


जरह त सोचहि नारिनर कृसतनु रमवियोग ॥ 
समाचार पुरवासिम्ह पये । तर अर नारि हरपि उटि धाये ॥ 
ज जैसे पैसेहि उखि धावं । बाढ बुद्ध कोड संग न छावहि ॥ 
एक एक सन वुक्च धा । तुम्ह देखे दयालुं रघुराई ॥ 
( श्रीराम° उत्तर० ) 

श्रीराम सतं प्रकार येगी हदयके अकषणके हैतु अवधनगरी- 
म एधते है । श्रीरामा वनपे छोव्कर अयोध्ये आना राञ्करे 
च्यिनहीथा, वह था प्यारे माई भर्त्रे ध्य ओर्‌ अवधवासी 
परनाके प्रेमे लि । ओर शिर उनकी तीव्र प्रीतिकि कारण दही 
आप राजसिंहापनपःर वै थे । 

दयाटु श्रीरामका खभाव था क़ि पे दूसरेके दुःखको सहन 
तहं कर सकते धे ओर इसी खमभाववरय माई मसत ओर प्रजके 
टुःखको मिटानेके छ्य आपने रग्यशासनं स्वीकार करिया था | 

अब श्रीरमके प्रनापाठन-काठ्की अवसाका कुठ वर्णन 
कते है | महामुनि वाल्मीकिजी कहते है-- 


्रीरासके रग्य-रासनकाल्मे धिको वरषष्यदुःख नही था | 
सर्पभय शर व्यापियोका मय नहीं था | संपार उ्कुभंसे न्य 
हो गया धा । को अनर्थं नहीं कता था । वड़ो अपनेसे शे 
वो प्रेतकार्यं नहीं कना पडता था अर्थात्‌ बल या युवा 
कमी नही होती थी, सत्र प्राणी प्रत्र ओर धर्मपराथण हते ये | 
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रमी वृत्तिको देखकर कोई किसीषी हिसा नहीं करता था, प्रजा 
रोग तथा शोकरहित थी; दीर्घायु भोगती ओर अनेक सन्ततियुक्त 
होती थी | सब वृक्ष पुष्प तथा फल-पएट प्रहीन करते | प्रजाको 
आवद्यकतानुसार वपाद्वारा जक प्राति होती । सुखदायक वायु 
वहती; . मनुष्य अपने-अपने करममेमि सन्तुष्ट रह उसमे प्रवृत रहते | 
ओर प्रजा स्यपरायण रहती । सारांश यह कि प्रजा स्वूरुखक्षण- 
स्पत थी । गोघामीजी महाराज रामराञ्यका वर्णन करते है-- 


राम राज वेढे चयलोका । हरषित भए गए सव सोका ॥ 
वैर न कर काह सनं कोद । रामप्रताप धिष्मना खोई॥ 
वरनाश्चम निज निज धरम निरत बेदपथ छोय । 
खरहि सषा पावहि सुखनहि भय सोक न रोग ॥ 
दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज्ञ नहि काहि व्यापा ॥ 
सव नर करहि परसपर प्रीती । चरुहिं खधरम निरत शरुतियैती ॥ 
चारिहु चरन धरम अगमं । परि र्हा सपे अधर तादी ॥ 
रामभगतिरत नर अरु नारी । सकट परम गतिके अधिकारी ॥ 
अल्प सत्यु नहि कवनिड पीरा । सब सुंदर सव विरज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहि कोड अवुधन छच्छनहीना॥ 
सब निरदंभ घरमरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सुभगुनी ॥ 
सब गुनभ्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतभ्य नहि कपर सयानी ॥ 


( श्रीराम° उत्तर० ) 

प्रजवसल श्रीरामकी अवध ओर अधवापिपोपर कितनी 

कृपा थी, इसका भगवरान्‌क्री अपनी उक्तिे ही पता छग जाया | 

श्रीराम अयोध्या पू्॑वनेपर पुष्पकःविमानमे वैठे हए अपने मित्र 
विभीषण ओर सुप्रीबादिसे कहते है - 


७ तसविययार 


खलु कपीस अंगद ठंकेसा | पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ 
जद्यपि सय वेड बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना ॥ 
अवधसरिस प्रिय मोहि न सो । यह प्रसंग जाने कोड कोड ॥ 
जनमभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
अति प्रिय मोहि ददि वासी । मम ॒धामदा पुरी सुलसी ॥ 
( श्रीराम० उत्तर० ) 

दीनवत्सल श्रीराम 


दीनको दयालु दानि, दस्यो न कोड । 
जाहि दीनता कहौ, हौ देखी दीन सोञ ॥ 
( विनय-पत्रिका ७८ ) 
जगतुमे दीन-दुखी ओर अनाधोके सच्चे हितषी ओर मित्र 
अधिक नहीं मिठते | साधारणतः ठोग धनवान्‌, सम्पन्न, सबरु 
ओर सुखी लेक ओर दही दौडते है । रेसे सपुरूष कोको दी 
मिर्ते है जो दीन ओर भर्तवे दुःखोप दुखी होते हँ । हमारे 
चसरिनायक श्रीरमका सम्पूरणं हृदय केवठ दीन, दुखी, अनाधके 
ल्य दी था । इसील्यि दयाटु रम आदं दीनवस्पक माने जति है 
ओर उनका चस सपपुरुषोके स्थि मार्गप्रदशंक समञ्च जाता 
है । बाल्यावध्यासे ही श्रीरामका हृदय समावत; दया ओर पर- 
दुःखकातर रहा । शाल्लोमं श्रीरामे हदयको कलठोर-से-कटोर 
ओर कोमल्से मी कोमल बतलाया है-- 
कुछिसह चाहिं कठोर अति कोमल कुसुमहि चाह । 
चित खगेस रघुनाथ अस समुच्चि परह कहु काहि ॥ 
 { श्रीराम° उत्तर ) 
जो धन-जन-बरके मदसे गर्धित है) उनके चयि उनका 
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हृदय वन्नादपि कठोरः है; प्रर दीन अनाथ-आतेकि दिये तो वह 
नवनीतसे मी अधिक कोमल है । बाल्यावस्थामे भी श्रीरामका यही 
समव थाः वे किसी भी बवाल्कको न तो कमी अप्रसन्न देष सकते 
थे ओरनश्रिीको रोने देते थे | जि किसी प्रकारे स्वको 
प्रसन्न रखते ओर हसाय कते । सेदमे स्यं स्ेच्छासे हरक 
दूसरे बाढकोको जिता देते । ओर उन वह्ल-मूषण तथा अपना 
स्वादिष्ट भोजन-पदाथं देके प्र्नन रखते । अवधके मागयत्रान्‌ 
वल्कोकीभीरेसी दी दसा थी, उनका चित्त भी जनमनमोहन 
श्रीरमके चिना क्षणमर नहीं क्गता । पूज्यपाद गोखामीजी गाते है 

सुनि सीतापति-सीख-सुभार । 
मोद न मन, तत पुटक, नयन जल, सो नर खेहर खाउ ॥ 
सिखुपनतं पितु मातु वंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ। 
कहत राम विधु बदन रिसोहै सुपनेष्टं खस्य न काड ॥ 
खेत संग अनुज्ञ बालक नित, जोगवत अनर अपार । 
जीति हारि चुञ्ुकारि दुखारत, देत दिवाषवत दाउ ॥ 
( विनय-पञ्चिका १०० ) 


(जानकीषम श्रीरामका शीर-खमाव सुनकर जिस पुरषका 
मन प्रसन्न नही होता, शरीर पुख्क्रित नदी हेता ओर नेत्रम 
्रमाशर नहीं अते, उसका इधर-उधर धू पके मटकना ही अच्छ 
है | बचपनसे ही पिता, माता, माई, गुरु, दास, मन्त्री ओर सखा; 
कभी किसीने श्रीरामके मुखचन्द्रको. खप्पर भी कुपित होते नहीं 
देवा । वे सदा ही प्रसन्नमुख रहते थे । माई ओर दूसरे बाट्कं 
जो उनके साथ. .खेखते, उनकी हार जोर अन्धाय. श्रीराम सदा 
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देखते रहते थे । परस्तु अपनी जीतपर्‌ भी ८ उनको प्रसन्न करनेके 
स्यि ) हार जाते थे । उन छोगोंको पुचकार-पुचकाखर प्रेमसे 
दव देते ओर दूसरसे भी दिति थे । 

दशरथनन्दन श्रीरामकी दीनवल्ता सार्वभौम है | वह न 
तो देश ओर काठपे परिच्छिन है ओर न व्यवहार ओर व्यक्तिसे ही 
उनका सुव काठ तथा सब देशम ओर समीके साथ समान वत्सस्य 
मव है | उनके रात्नु-मित्र, उच-नीच या धनी-दद्ि-भावसे कु भी 
्य्हारमेद नहीं है | आवहयकता है केवर दीन ओर्‌ अर्तभावकी । 

कोसच्छुमार रघुनधजीकी दीनवत्सट्ताके बुक उदाहरण 
पाठफोके सम्भल संक्षेपमे उपधित किये जाते है । देविये-- 

दीनभावापत्न राजा जनकको श्रीमने केसा सम्हाख । 
जनकने अपनी अयोनिजा कन्या श्रीसीताजीका स्वयंवर रचा ओर 
निश्वय क्रिया क्रि सीताको वही ग्रहण कर्‌ सकेगा जो बर-वीर्य ओौर 
पराक्रमसे सम्पन्न होगा; उसपर निबट ओर अशक्तका अधिकार 
नहीं हेग । इत वर-बीयं ओर परक्रमकी परीक्षा होगी विशार 
राम्भुचापकी प्र्यञ्ना चदनेसे । महाराज जनकके उप्त प्रकारके 
प्रणकी घोषणा सुनकर जनकपुरमे अनेक राजा अये, परस्तु को 
मी इस परीक्षे उत्तीणं नही ह सके; य्टौतक कि-- 

तन रोङ्कग्रहणे तस्य चनुषस्तोरनेऽपि वा। 
(वा० रा १।६६। १९) 

उस धनुषको कोई न तो उठ सका ओर न हिला ही सका । 
तमकिं तमकि तकि सिवधटु धरहीं । उटश््न कोटि भोति बर करही॥ 
जिन्दके कदु चचार मनां । चाप समीप महीप न जादी ॥ 
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तमक्रिं धरहि धनु मूढ सृप उउई न चरि जाई । 

मनं पाई भट-बाहुबल अधिक अधिक गर ॥ 
डिगद न संभुसखरासन कंसे । कामीवचन सतीमन जेसे ॥ 
सव नरप भरः जोग उपहासी । जंसे बिनु विराग संन्यासी ॥ 


( श्रीराम बा० } 
दप अवमे मिथिखापतिकी कैसी दीन ओर भरन्त दका 

हो गयी थी, तनिक उका चित्र अवलोकन कीजिये-- 
नृषन्ह बिोक्रि जनक अकरुखने । बटे बचन रोष जनु सने ॥ 
अब जनि कोड मावे भर मानी । वीरविहीन मही मै जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृहं जाहू । लिखा न दिधि वेदेहि बिथाहू ॥ 


सुत जाई जौ पन परिहर । र्थरि कुर्भोरिरददइका कर ॥ 
जो जनते धिनु भट महि भाई । तौ पन करि करतेडं न साई ॥ 


( श्रीराम० बाल० ) 
जनक महाराजकी उसी दीनताको भटा दीन्र्तठ के 
सहन करनेवाटे थे 
सोचमगन काटो सही साहिब मिथिराको । 

तौ सिवधनु सना फी नाई । तोरि राम गनेस गोसाई ॥ 

( श्रीराम° बार० } 

इस प्रकारे श्रीरामने दीन इए जनक मरहाराजके शोकको 
दूरकर दाम्ुचाप तोड्‌ सीताको वरण कर ल्या । 

दूसरी श्षौकी देखिये ! निषाद दद्धि है, नीचजाति है; 

परन्तु भगवान्‌ उसे अभिमानरहित ओर दीनमाबयुक्तं देखकर अपना 

सखा बना ते है एवं उसका बड़ा ही मान तथा आद्र करते है । 
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एेसे राम दीन-हितकारी । 
हिसार निषाद तामसवपु पु समान बवनचारी । 
भेर्यो हर्य लगाई प्रेमवस नटि इख जाति विचारी ॥ 
८ विनय-पत्निका १६६ ) 
श्रीरघुबीरकी यह बानि । 
तीचहसो करत नेह, सुप्रीति मन अयुमानि ॥ 
परम अधम निषाद्‌ पवर, कौन ताकी कनि। 


ग्रो सो उर खाई सुत ज्यो, प्रेमको पहिचानि ॥ 
( विनयपत्रिका २१५ ) 


निषादको अपना सखा बनाकर श्रीरामने इतना अषिक 
आद्र दिया कि परम ज्ञानी श्रीवसिष्ट-सध्य मुनि भी उसको गठे 
लगाकर मिलने .ख्गे-- 
प्रेम पुकि केवट कहि नापू । कीन्ह दरि तं दंडपनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेटे । जनु भि दुखत सनेह समेटे ॥ 
( श्रीराम° अयोध्या° )} 
मनुष्यको अपनानेकी तो बत दी कोन-सी है | श्रीराम- 
ने पामर पु-पक्षियाको भी अपना छ्य ओर रसा अपना स्या 
कि जिसकी क तुलना नहीं है | रम्के व्यि प्राणोकी बछि 
चदानेवाले भक्तराज मीके दशन कीजिये | जगजननी सीताको 
रवण हरकर ले जा हा है| गीधराज जायु जब यह्‌ पुनते है 
तो चटपट दोडकर सीताको रावणके हाथसे द्युडनेके व्यि मार्गमे 
ही उसके रथको रोक ठेते है | रवणके साथ जायका युद्ध हेता 
है । ^ामकाज' ठते हृए जयायुके दोनों पंख रावण काट 
डस्ता है ओर शसते धाय होकर खचार जटायु जमीनपर गिर 
पडते ह } जययुंकी असमर्थतके अवसे रावण सीताजीको स्कः 
चला जाता है । इधर यधुषुढभूषण श्रीराम स्क्मणसदित सीताकी 
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खोज करते-करते जटायुके परस पहृचते है । यहं जययुके साथ 
्रीरमके ग्यवहारको देविये- 


दीन मीन दयालु षिहंग परयो महि सोचत खिन्न दुखासै । 
राघव दीनदयाल कृपाटुको देख दुखी करना भई भारी ॥ 
गीधको गोदमे राखि कृपानिधि नैनेसरोजनमे भरि बारी | 
वारिं बार सुधारं पंख जटायुकी धूरि जरानसो श्चायी ॥ 

दयालु राम ॒गीधकी दीन दशा देखं दुःखित हो गये ओर 
उको अपनी गोदमे लेकर कुछ दिन जीवन धारण कनेक ल्यि 
प्राना के ख्ये | | 

परन्तु उसने जीना स्वीकार नी किया भौर करता भी 

१ वह कहने खा- 


जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमउ मुङकुत हो श्रुति गावा ॥ 
सो मम रोचन गोचर अगे । राख देह नाथ केहि खमे ॥ 
मरनेका इससे अधिक अच्छ अवसर फिर कव मिख्नेकषो 
था १ अन्तमं जटायु श्रीरमकी मुनिदु॑म घुकोमर मदमे ही सदा. 
के च्य शन्त हो जते है| 
श्रीराम कहते है-- 


परहित वस जिनके मनमाहीं । तिन्ह कहं जग दुरलम कटु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । दें कहा तुम॒पूरलकामा ॥ 
इसके बाद जदायुकी त्रिया मारान्‌ खयं अपने हाथमे करतेहै- 
अविरल भगति मनि बर गीध गयड हरिधाम । 
तेहि कड करिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ 


( ्रीराम० अरण्य° ) 
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पितु ज्यो गीध-क्रिया करि रघुपति अपने घाम पठायो । 
ठेसो प्रभु विसारि तुखुसी, सट, तू चाहत सुख पायो ॥ 
पपे मी अगे वदहिये--हमारे दीनवस्ट श्रीरामके दरवा 
चेतन मनुष्य ओर पशुपक्षी ही नही, जड पषाणको भी वही खान 
मिलता है । देविये-- 
गोतमपत्नी अप्या पिके शापसे प्राण ह्येक गौतम- 
आश्रमम शित है । उसमे न सेवाकी योग्यता है ओर न श्रीरमको 
बुढनेका साम्ये ही है | है केवट दीनता ओर जडता । दथाटु 
रामने इद जड़की उपेक्षा नह्य की । मिधिलपुरी जते समथ 
मागमे जनञ्ुल्य गौतमःआश्रमम उद्र पषाणको देखकर प्रम श्रीराम, 
जी वि्वामितर युनिसे पएूषने खगे- . 
वेद्‌ पद न कर द्विजच्रंद्‌ः बनी यह कैसी बढावत ओ-सी। 
सूखे रसाल-तमालनके तर, जानि परै कद्ु वाति अन्ती ॥ 
करज नदीं खग, गूँज न भौर, टली रकिते नहि भाञ्च लौ रेसी। 
कीजे कृपा, कहिण मुनिनाथ जू मारण मोच सिला यह कसती ? 
विदवामित्र मुनि उत्तर देते है-- 
गोतमनारी शपवस उपदेह धरि धीर । 
चरनकमर रज चाहती छपा करहु रघुषीर ॥ 
अनाथनाथ दथामय दीनबन्धु दयके वश हो शिखको 
चरणपे छरृते दै ओर उनके चरणका स्पदं परते ही अहल्या 
उपी क्षण अपने सख्ह्पको प्राप्त हो जाती है-- .. 
परसत पद पावन सोकनसावन प्रगट. भई तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जनसुखदायक सनमुख होई कर जोरि रही ॥ 
| ( भीराम° बाङ° ) 
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श्रीरामकी दयाटुताका कर्तकं वणेन किया जाय ? दण्डक- 
वनम विचरते इए श्रीराम एक जगह हडयोका देर देखकर सुनियेसे 
पूते हैँ कि वयह क्याहै £?" 
अस्थि समूह दैवि रधुराया । पृछा सुनिन्ह खागि अति दाया ॥ 
मुनिने उत्तर दिया-- 
निसिचर निकर सकट मुनि खाए। सुनि रघुनाथ नयन जर छाए ॥ 
मुनियेके दुःखको देखकर खामी रघुनाथजीके नेगम जटः 
आ गया; भगवानूने उनके दुःख दूर्‌ करनेकी उसी क्षण 
प्रतिज्ञा की-- 
निसिचस्ह्यीन करौ महि भुज उठाय पन कीन्ह । 
सक्र सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाई जाई सुख दीन्ह ॥ 
( श्रीराम० अरण्य० ) 
इस प्रकार श्रीरामे प्रतिज्ञा करनेके बाद्‌ एक समय श्रीमती 
सता प्रमुको रक्षपोके वरूप हिसात्मक कर्मे विरत करनेकं 
उदेद्यसे प्रथसे कहने द्गीं--खामिन्‌ ! इस संसारम कामजन्य 
व्यपन तीन प्रकारके ह्यते है--एक मिथ्या सषण, दूसरा पर-छी- 
सेवन ओर तीतर रघ्रताके बिना हिंसा करना | है राधव ! 
आपने न तो कभी आजतक मिथ्या राब्द उचारण किया है ओर्‌ न 
कभी म्प्य आप कर ही सक्ते हैँ । अधमदायक परक्लीगमन्प 
व्यक्षन भी पमे नहीं है | आपको खप्नमे भी प्रखीकी अभिलाषा 
तदी होती ¦ आप पिताकी आङ्ञाका पाटन करनेवे, धार्मिक 
ओर सप्यपरायण हैँ | आपे घर्मं ओर सस्य पूर्णरूपसे व्रिराजमान 
है । आप इद्दियविजयी है, यह बात सभी जानते है; परन्तु 
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अप उत्रुत न होनप्र्‌ भी रक्षपोके वध्य हिसाकमको स्वे 
करना चाहते है ?: इस प्रकार भगवानुक प्रति श्रीसीताजीने प्रेम 
ओर नम्रतासे अनेक बतं कही, तव धुकुख्मणि श्रीरामने उक्ता 
दिया--!है र्म्ञे जनकासजे | तुमन समी हितकर ओर प्रिय 
वाते कही है । तुमने खयं यह बात भी खीकार की है कि क्षत्रिय- 
को धनुष इसट्यि धारण करना चाहिये, जिसमे किसी भी आर्तका 
शब्द कभी एुनायी न दे । है सीते ! इपर दण्डकारण्ये निवासी तीण 
त्रतौके पाटन करनेवाले पुनिगण पुञ्चै अपना रक्षक मानकर मेरी 
सरण हो गये है ¦ वे करू कर्म करनेवलि रक्षसौसे उलीदित हो 
दै है, अच्यन्त दुखी है } ये सव बाते सुनियोने मुश्चसे कही है | 
मैने उनसे परा, कया करना चाहियेः-- तव मुनियोने कहा कि 
“ये रक्षस सदा ही हमलेोगके यक्ञ, व्रत, तपाद अनुषठानमे किन 
करते है ओर बिना ही कारण हमलोगोको सताते है । यदपि 
हमलोग तपके बरसे इन राक्षसोंको नष्ट कर सकते है! किन्तु रेसा 
करनेसे हम अपने तप ओर साधनपे गिते है | अतव्व हे राम 
आप हमारी रक्ष कीनिये ।' हे सीते! ई प्रकार उनके दीन 
मचर्नोको सुनकर मैने प्रति्ञाकर ठी है ओर अन प्राण रहते 
कभी प्रतिक्ञके प्रतिकूट नदह चर सकता | मै चिर्काट्से प्त्यको 
अपना इष्ट समश्चता ह ।; इपीष्यि श्रीतुरसीदासजीने कहा है-- 
अस परभु दीनदयाल हरि कारन रहित कृपा । 
तुखसिदासर सट ताहि भजु अड्‌ कपरजंजाट } 
( श्रीराम ब्रा० ) 


प्रसकौ दथाटरताका दरा उदाहरण देखिये ! सुरी अपने 
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ष्ठ श्राता वाल्वि द्वार निगृहीत हो धरसे निकट पडता है 
ओर वाचक भयते कहीं भी आश्रय न पाकर ऋष्यमूकपवैतपर 
आश्रयेत है| इस पहाड्पर्‌ बलि शापक भयपे नही जा 
सकता था | बाटिने सुप्रीवकी सम्पत्ति तथा उक्तकी घ्लीको हर 
ट्ण था | रेसी दीन दञ्चामे पडा इ सुग्रीव जब भगवान्‌ 
्रीरामका आश्रय म्रहण करता है, तेव बे उसके दुःखोको सुनकर 
प्रतिज्ञा करते है-- 

सुख सुग्रीव मे मारि बालिहि एकि बान । 

बह्म शुद्र सरनागत गए न उवरि प्रान॥ 

पुप्रीवके दुःखसे श्रीराम यहोँतक व्यथित होते है कि उस 
ुर्दशाग्रस्त दीनको अपना मित्र मानकर उसके सारे दुःखौको अपने 
ऊपर ठे ठेते है । मित्रधर्मका निष्ण करते इए आप कहते है-- 
जेन भिर दुख दहि दुखारी । तिन्हदि विरोकत पातक भासे ॥ 
निज दख गिरि सम रज करि जाना । मित्र के दुख रजमेरु समाना ॥ 
देत छेत मन संक ल धरई! बर अनुमान सदा हितकरद ॥ 
बिपतिकारु कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन पहा ॥ 
सखा सोच त्यागहु बरु मेरे । सब बिधि करव काज मे तोरे ॥ 

( भ्रीराम० किष्किन्बा° ) 

कितनी दयाटुता है । श्रीराम बलार्धित वालिका वध करते 
है, उसके अपग॒धका यथोचित दण्ड देते है; परन्तु जब बाचि 
रल ओर गवैका नार हो जाता है, तब तुरत ही उसी दिन 
कातर वाल्कि प्रति रेसी दयादुता दिखाते है, निसकी कोई 
पीमा नही-- 


सनत साम अति कोम बानी । बाछि-सीस परसेड निज्ञ पानी ॥ 
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भचल कर तनु राखहु प्राना । (शरीरम किष्किन्धा } 
मित्रके प्रति जैसी दयाटता है, वैसी दी रसु प्रति भी 
है । श्रीरामकी दृष्टम कोई भी रात्र नदी, वे सभीके निज जन हैं । 
ह, अभिमानी) गर्वी, दुराचारीके लि वे सक्षात्‌ काठसदर है; 
परन्तु दीनके द्यि तो वे परम मधुर, रमणीय, मनमोहन ओर अति 
धनिष्ठ अघ्मीय है | 
जगतूमे सच्चा दीनवत्सर एक पतितपावन श्रीरामके सिषा ओर 
कौन हयो सकता है? प्रकृत सतुष्य कैसा भीक्यो न हे--राजा 
हयो या अति बलवान्‌, साधुदह्ो था विद्यान्‌; क्षमी ह्यो या 
दयावान्‌, कोई कितना भी जंचाक्यो न हो, पि भी उसकी 
राक्ति ओर सामरध्यं परिमित ही है । कहा है-- 
एकर दानिसिरोमनि संचो । 
जे जाच्यो सोह जाचकतावस फिरि बहु नाचे न नाच्यो ॥ 
( विनय० १६३) 
दके सिवा यह बात भीहे कि प्रकृत जीवी दया भी 
तमी प्राप हती है, जब उसपर्‌ जगवत्तिकी दया होती है 
कहा है-- 
मुनि सुर नर नाय असुर साव तौ धघनेरे । 
प तौले जोल रवरे न नेकु नयन फेरे ॥ (विनय) 
दरसके अतिर्कि जगते प्राकृत जनकी उदारता किसी-न- 
किसी खाथको ठेकर ही होती है । गोखामीजी कहते है - 
पेसो को उदार जग मा । 
षि सेवा जो द्रवे दीनपर, राम सरिसं कोड नाहीं ॥ 
( विनय १६२ } 
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एसे राम दीन हितकारी | 
अति कोमल कसनानिधान, बिनु कारन पर-उपकायी ॥ 
( विनय० १६६ ) 
एकवात ओर दहै, यदि दूसरे क्रिसीसे भील मिख भी गयी 
तौ उससे सदाके ल्य मिखमंगापन नहीं मिटता । उसमे एक काट 
या दु कल्के व्यि क्षणिक ख होता है, दुःखका आल्यन्तिक 
नारा नहीं होता । पर श्रीरामा दन तो कुछ विचक्षण ही है| 
ओर काहि मँगिएः, को मगिषो निवार! 
अभिमतदातार कौन दुलनदरिद्र दारे १(बिनय) 
इन सवके अतिरिक्त एक बात भौर भी है, खामीको 
श्रीडकर अन्य किसीके भी सामने हाथ फैखना बडे कटंककी बात 
है । परन्तु अपने खामीपे मोँगनेमे आपत्ति नहीं । यँ तो अपना 
मेषा ही अधिकार है जैसा पिताकी सम्पत्तिपर पुत्रका ओर खामीकी 
सम्पत्तिपर श्रीका अधिकार होता है । गोखामीजी महाराजने 
कहाहै-- 
तोहि मागि मोगनो न मोगनो कहायो। 
ने ञे तैं निहार क्षिः पूरे फिरत पाये । (विनय) 
यह बात अव्य है कि प्रमुकी कृपासे प्रभुकी ही शाक्तिको 
प्रा्ठकर प्रक दास चाहै जैसे दयाद्ठं बन जते है | उन दासोमं 
उनका अपना को प्रमाब ओर बल नह रहता । जो कुछ है, सव 
्रसुका है | प्रमु जो चै वही कायं उनसे करा सक्ते है ओर 
उनका चाहे जितना गौख भी व्रदा सकते है। यह सुब प्रभुकी 
इछा है । अतणएव छल-कपट व्यागकर्‌ अद्वितीय दीनव्सल 


८६ तचवविच्चार 


जानकीवल्टम श्रीरमके चरणोमे दीन होकर उपसित होनेसे सदाके 
व्यि दीनताका नाश हो सकता है-- 
कोमटचित अति दीनद्याला । कारन चिनु रघुनाथ कृपाटा ॥ 
मक्तवत्सर श्रीराम 
नान्या स्पृहा रधुपते हृदये मद्य 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरातमा | 
मकि प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ 
| ( श्रीराम० सुन्दर ) 
अखिलमुषनपति मगवान्‌ जब अपने भक्तौके हृदयम मिलने 
की उक्कट उत्कण्ठा देखते हैँ अथवा जव अपने भक्तौको विपति 
र्त समते है, त मक्तोकी प्रीति ओर सुवे स्यि वे खयं इस 
प्राधाममे पासते है - 
फिरत धाम वेङुंठ तजि, भक्तजननके काज । 
जोह जोई जन मन भावई, धारत सोई तन सा ॥ 
यथपि मगबरानूने श्रीगीतामे अपने अवतरणका कारण यह्‌ 
ब्रतलाया है कि-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
४५ $ # 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं र्जाम्यहम्‌ ॥ 
परि्राणाय साधूनां विना्राय च दुष्छरताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥ 
| (४। ७.८ ) 
है मारतं { जव-जव धर्मी हानि ओर अध्की दि 
शती दै, तव-तव ही मँ अपने रूपो प्रकट करता $ | सु 
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पुरषंका उद्धार कनेक ल्य ओर दित कर्मं करनेवालंका 
नाज कनेक छे तथा धर्मकी खापनके वि भँ बु प्रकट 
होता हृ | 

तथापि अधिक विचारनेसे मगवानूके अवरतरणका समुल्य 
वारण यही प्रतीत होता है वि ते अपन प्रिय भक्तौसे साक्षात्‌ 
मिल्नेके लिये ओरं अपनी रमणीय छीकमें उन्हे सम्मिलित करके 
उनकी मनोकामना पूणं करनेवे व्यि ही प्रकटं होतेह । यदि 
कहं कि फिर अन्यान्य कारण क्यौ बतलये गये है --तो इसके 
उत्तरम यह निवेदन है क्रि अन्यान्य कारण मी होते है, प्र वे प्व 
मण हतं है | पु्य कारण उसे समञ्नना चाहिये जिसके चयि 
खयं अवतार धारण करनेके अतिरिक्त दूसरे उपा्योसे काम दही 
नही च सकता ओर गौण कारण वह है जिसमं छच्छा हो तो मले 
ही खयं पधार अन्यथा अन्यान्य उपायोसे भी काम चर सकता है | 
यदि इम 'अधमेको दूर्‌ कएके पर्मकी श्थापनाः को ही पल्य 
कारण मानें तो यह असङ्खत है, क्योकि धर्मखापनके अन्य उपाय 
भी है | मगवान्‌ अपने मक्त ओर साघुभके द्वारा भी यह कायं 
करवा सुकते है | दु्रके षिनारको मुख्य कारण माने तो यह मी 
ठीक नही, कयोवि अपने मक्तोको शक्ति देकर सहज ही भगवान्‌ 
यह कार्यं मी करा सकते है | इस खले इस राङ्काको स्थान नहीं 
है कि मगवद्रक्त मगवानकी सक्ति पकर उपयुक्त कायै नी कर्‌ 
मकेगे; भगवत्‌ -राक्तिसेः त्च्छ-से-तुच्छ जीव भी महान्‌-स-महान्‌ 
वनवर्‌ मुव कुष कर मक्ता हं आर अव्यन्त ममम तुच्छ वरन 
¦ जा, मकनः है ॑ 


तत्वाक्तचर 


अ. 
११५. 


जो चेतन कर्द जड कर जडहि करे चेतन्य 
अस समरथ रघुनाथ कर भजहिं जीव ते धन्य ॥ 
( श्रीराम° उत्तर० ) 


ताक जग कदु भगम नहि जापर हरि अनुकर । 
तेहि प्रताप बड़्वानलहि जारि सके खल तूर ॥ 
मसकहि करहि विचि सम, अजहि भसक तं हीन । 
माक्छकरपासे सव कुछ सम्भव है, उमे वु भी आश्वयकौ 
बरत नहीं | यह सव होते इए जव भक्तै हृदयमे अपने प्रभे 
मिलनेकी चाह जाग्रत्‌ होती ह ओर जब उस चाहका स्वरूप पेमा 
उत्कट बन जाता है कि-- 
देह-गेहकी सुधि नहीं द्र गयी जग-परीत । 
नारायणः गावत फिरै प्रेम-भरे रस-गीत ॥ 
प्रमसहित गदगद्‌ गिर, कडृत न मुस बात । 
(नाणयणः महवुव विन ओर न कल सुहात ॥ 
मनमे लागी चरपरीः कव निरस राम । 
(नारायणः भूट्यो सभौ खान पान बिधराम ॥ 
दस प्रकारकी अवस्थामं जब वह मिरनाकाह्ी क्त परम 
गयु होकर हृदयेशको पुकारता दहै, तव उसके पसर किसी 
प्रतिनिधिको मेजनेसे काम नहीं चट सकता । इस अवस्थामे 
मावान्‌को स्यं मक्तोके इच्छानुषूप खवरूपमे आना पडता दै; 
क्योकि अनन्य भक्तोकी यह भी एक विचित्रता है कि वे भगवानूके 
जिस एक श्यके उपप्षक होते है उक्तके सिषा उसी भगवानुके अन्य 
हपके दशोनसे उन्हें तृषि नहीं होती, यथपि वे उनम कोई भेद 
नही मानते | जव श्रीसम दण्डकारण्ये पधारते है ओर सुतीक्ष्ण 
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मुनिको पता छता है कि श्रीराम यह अये है, तब मे उनके 
दरोनाथं व्यङ्कल हो उत्ते है । सुतीक्ष्णजी अवधेशकुमारके 
उपासक थे ओरं उनसे मिल्नेके व्यि श्रीरामको उनके आश्रमे 
नाना भी था; परन्तु श्रीरामके आगमनकी खबर पते ही मुनिकी 
भ्या दशा होती है जरा ध्याने देदिये | 
परभु आगमन वन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर घावा। ॥ 
डे षिधि दीनवंघ्ु रधुराया। मोसे सटपर करिह दाया ॥ 
सहित अनुज मोहि राम शुखाईं \ मिलिहहि निज सेवककी नाई॥ 
एक वानि करुना निधानकी । सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥ 
( श्रीरम° भरण्य° ) 
सुतीक्ष्ण मुनि भगवान्‌के प्रममं इतने विहृ हो गये कि 
उनको अपने तन-पनकी ओर्‌ मागैकी भी पुध-वुष नहीं एी-- 
निरभर प्रेम मगन सुनि ग्यानी । कहि न जाई सो दसा भवानी॥ 
दिसिअर बिदिसि पंथ नहि सूञ्चा। को मै चलेड कर्द नदि वृह्ञा॥ 
कव्हुक फिरि पाठे पुनि जाई । कषर्क नृत्य करई गुन गाई। 
सुतीश्ण मुनिकी यह दशा थी । इतनेमे ही शुकुलमूषण 
श्रीरामजी व्हा पटच गये ओर अपने प्यारे भक्तकी प्रेमदरा 
पेडकी ओट पे देखने ठगे-- 
अविरल प्रेम भगति सुनि पा । प्रमु देखि तरु ओट दुका ॥ 
भक्तवत्सल श्रीराम अव अपने -मक्तसे दूर नही रह स्के-- 
अतिस्नय प्रीति देखि रधुबीरा । प्रगटे हदय हरन भवभीरा ॥ 
्रमुको अपने मक्तकरे हृरयपै प्रकट होकर भी सन्तोष नही 
हआ अतः भगत्रान्‌ अपने भक्तको ध्यानसे जगनेके स्यि आगे 
बहे-- 
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मुनि मग मश्च अचल होई बैस । पुरक सरीर पनस फल जसा ॥ 
तव रघुनाथ निश्चट चलि आए । देखिदसा निज जन मन माए ॥ 
 कमोचन शरीरम पुतीक्षणके पास आकर मुनिको ध्यानसे 
जगन लने | 
मुनिहि सम वहु भति जगावा ! जाग नध्यानजनित सुख पावा॥ 
मूपसूप तव राम दुरावा । हृधर्यं चतुभज रूप दिखावा ॥ 
मुनिके हृदयसे अवधेकुमार्‌ श्रीराम-रूपको हटकर अप 
चतुर्भज श्रीविष्णुह्धमे प्रकट हो गये, तब-- 
मुनि भकुखाई उडा तवर कैसे । विकर दीन फनि मनि बिनु जेसे॥ 
यहौँ श्रीरमोपासक पुतीकष्णनी विष्णुहपपे सन्तुष्ट नदी है, 
यद्यपि श्रीराम ओर विष्णुम मेद नहीं है तथापिं मक्तको ठो अपने 
मित ख्पकी ही चाह रहती है-- 
सुतीक्ष्ण मुनिका ध्यान टरूट जाता है ओर वे सामने प्रायक्ष 
श्रीसीता्मको देखकर प्रणाम करने क्ते है - 
आगे देखि रामतनु स्याम । सीता अनुज सहित सुखयामा ॥ 
परेड खकुट इव चरलन्हि टागी ) प्रेममरगन मुनिवर बड़ भागी ॥ 
| ( श्रीराम० अरण्य° ) 
य सुतीक्णके ल्य मगवान्‌को श्रीरमखूपसे खयं आना 
ही पडता है; प्रतितिषिकी व्रात तो दर एही, अपने ही अन्य हप- 
मे भी काप नहीं चता | 
यदि यह कषा जाय कि मगत्रान्‌ भक्तोको ज्ञान प्रदान कर 
एमी चाहम सक्त व्या नदद कर देते अथवा मुक्ति प्रदान . करके 
उन सन्तोष क्या नहीं करा देते? 
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` इसका उत्तर यह है कि रते रप्‌, शम ओर्‌ डीखकेः उपासक 

भक्त आरम्मसे पोक्षकी चाह न रखकर ही साधन करते है । उन्हे 

मुक्तिक पसा ही नहीं हयेती षे तो केवट अपने उपरस्यको ही चाहते 
है । रेसे भक्तोके माषको खयं गतान्‌ इत प्रकार बतलते है-- 


न पारमेष्ठयं न महन्द्राचष्ण्य 
न॒ सावेमौमं न रलाधिपत्यम्‌ । 


योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
(कर ४ 
मय्यर्पितातमेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० ११} १४ | १४ ) 
मक्षे आससमर्पण करनेवाला भक्त. एक मेरे सिवा ब्रह्मके 
पदक, इन्द्रके पदको; सार्वभौमं राञ्यको, प्रतालके राज्यको, 
योगसिद्धिको अथवा मोक्षकरो भी नहं चाहता ] अनन्य मक्त वे ही 
होते हैँ जो मुक्तिमे भी सृहारहित दै--“ये मुक्तावपि निःस्पृहाः 
ओर जिनको भगवानके सिवा अन्य कोई भी अमिखषा नही है-- 
(अन्यामिलषितादुन्यम्‌ | भक्त तो चाहते है केवट एक अपने 
प्यारे प्रमुको, जो सबका आधार ओर सव वु देनेवाढा है | प्र 
व मक्त उसपे किमी अन्य दानको न चहकर्‌ खयं दाताको ही 
चाहते है | अन्य पदा्थकी तो बात ही क्या है-- 
तरिभुवनविभवहेतवेऽप्यङुण्ठ- 
स्म्रतिरज्नितात्मदुसयदिभिविमृम्यात्‌ 
न॒ चरति भमगवस्पद्‌ारविन्दा- 
ह्वलिमिषाधंमपि यः स वेष्णवाग्रचः ॥ 
| ( श्रीमद्धा° ११।२।५३) 
आपे निमेषवेः ल्य मगवन्निन्तन कछरोडनेमे यदि त्रि्ोकी- 
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करा समसत देश्यं भी प्रा्तहोता हो तो भी पगवरचचरणकमलेक 
प्रमी मग्रच्चन्तनका व्याग नदीं करता | 

यामास्थाय समस्तमस्तकमणि इवेन यं स्वे कडा । ` 

इसी भक्तिका आश्रय ठेकर भक्त सरे ब्रह्मण्डके रिरोमणि 
भगतरानूको अपने वक्षमे कर्‌ छेते है | 

बतलद्ये, इन भावके मक्तोको भगवान्‌ मुक्तिया ज्ञान दका 
उने कैसेट सकते हैँ ? देते मादुधोकी इन्छपूर्तिके चयि ही 
तो उन्हं यं इस मवथलोकम अना पडता है यद्य प्रतिनिधि- 
रार्‌ काम नही चछ्ता | यि कोई कटे कि रेषे मक्तोको तो 
कुछ भी इच्छा नदं रखनी चाहिये इतनी इच्छ भी उनम क्यो होती 
है? हौ, ठीक है, उन्हे ओर छ भी इच्छा नहीं होती; परन्तुषे 
अपनी प्रभुपेवाकी चाह नीं छेड सकते । इसी षे-- 

मुुति निरदरि भगति दुभाने। (-भ्रीराम० उत्तर° ) 

अतएव भगवान्‌के अपने निय शाश्रत अमृतधामसे आकर 
यहा अवतीर्णं होनेका मुष्य कारण भक्तौका आनन्दवर्धन, उनपे प्रत्यक्ष 
मिन तथा उनका सेवरग्रहण ही होता है। यह अवद्यहैकि 
अवत्‌रग्रहण्‌ करनेपर्‌ मगान्‌ लोकहितं कर अनेक कार्थं करते 
है, बहुत-से जीर्थका उद्धार कर ठेते है ओर शेषके ल्य तथा 
मविष्यतुमे होनेवाछोके च्य अपने ध्रामका मागं प्रास्त कर जाते है | 

यदि कोई यह कटे वि भगवानके अवतार न ठेकर्‌ जब-जब 
भक्तोकी इच्छा हो तव-तव उन्हं दरशन देकर अन्तर्धान ह्यो जनेसे 
भी तो काम चर सकता है ¦ इसका उत्तर यह है वि कही-करी 
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ठस भी होता है, भक्त श्रुवजीये ल्य यही हज था । पतु बात 
यह है कि भगवानकरे भक्तगण अनोखे ओर विचित्र माववाे होते 
है । मनु-शतरूपने उनको पुत्र्पसे ही प्राप्त करना . चाहा | 
नगवान्‌के साय मनुजीका वार्तलप सुनिये ! मनुजी कहते है-- 

दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कौं सतिभाडउ । 

चाहं तुम्दिं समान सुत प्रभुसन कवन दुरा ॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोछे । एवमस्तु कखनानिधि बोले ॥ 
मापु सरिस खोज कर्है जाई । नृप तव तनय हो मै आई ॥ 
( भ्रीराम° बरार } 
जव भगवान्‌ को्तल्याजीके यहं चतुर्मुजख्पसे प्रकट इए, 

तब भी माता कौस्षघ्या मगान्‌ प्रार्थना करती है 


माता पुनि बोरी सो मति डोली तहु तात यह्‌ रूपा 
कीजे सिखुटीखा अति प्रियसीखा यह सुख परम अनूपा । 
सुनि बचन सुजाना रोदन डना हं घालक सुरभूपा ॥ 
( श्रीराम० बाढ° ) 
मक्त कागभुश्ुण्डिजीकी चाह देखिये-- 
ञव जव रम मनुजतजु धरदीं । भगतदेतु लीला बहु करही ॥ 
तब तव॒ अवधपुरी मै जा । बारचरित बिलोकि हरा ॥ 
जनम महोत्सव देखे जद । बर पच तह रहडं दुमाई ॥ 
हृदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रमु वदन निहार निहारी । खोचन सफर कर उर गारी ॥ 
छु कायस बपु धरि हरिसंगा । देख बालचरित बहुरंगा ॥ 
रुरिकाई अर्द जरह फिर तरह तद संग उड । 
जूडन परइ अज्ञिरमर्ह सो उटाइ पुनि खाई ॥ 
( श्रीराम ०.उत्त९० ) 
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भक्तिमयी यतवरीजीका आदाका अनन्द दृटिये-- 

जब भगवान्‌ श्रीरवरीक आश्रमे अति है तब शबरी 
कृती है) मेरे गर सततंग ऋषि कह मये धे कि-- 

सामो दाशरथिजौतः परमाव्पा सनातनः। 

आगमिष्यति सेकाथ्रध्याननिष्ठा सिस मव ॥ 


( अध्यात० ३। १०। १३-१४ ) 

सनातन प्रमाता ददयक पुत्र रम यष अवेगे, तु 
एकोग्र चित्ते ध्यानपरायण होकर य्ह सर्‌ रह ।! 

दाबरीजी्ो अनेक काव्से श्रीशमदर्यनकी अल्स्ा क्ी थी, 
ह प्रभु श्रीरामको खिछनेके दिये निव्य खादिष्ट फलका संग्रह 
किया करती थी--आज बही खादमरे सरस संगृहीत फल 
्रीरामके भेट करती है-- ` 

केद्‌ मू फरु सरस अति दिए राम कर्ह आनि । 

प्रमसरहित प्रभु खायड वार्खह बार बखानि॥ 

मगान्‌ श्रीराषरीके दिये इए एलको निःसंकोच प्रमसे 
राया ओर पएलोक्री बडाई करते-करते नष थके । अन्तम शबीने 
श्रीरामके सम्मुख अपने प्राण व्याग दिये) तव श्रीरामने अपने हाथपे 
माताकी भति सवरीका अन्तयेि-संस्कार्‌ ओर उसकी ऊर््वक्रिया 
की | श्रीरामकी भक्तवत्ट्ताक। कहँतकः वर्णन किया जाय ए 

दरस प्रकार उनके भक्त अनेकः प्रकारकी असा ट्गाये रहते 
है कोई सस्यरसके आस्वादनकी इच्छा कते है, तो कोई दास्य 
रसकी; कोई माधर्यर्सकी, तो कोई वात्सल्यरसकी ओर को 
रान्तरस्तकी | पेम समी भक्तोके मनोरथ पूरण करके ल्यि भक्त- 
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वरसट भगवान्‌ रघुनाथजीका अवतार है । प्रभुकेः साथ पुप्बन्ध 
केव भक्तिद्रारा ही होता है) चै वह किमी मी माववटी हो| 
भगवान्‌ श्रीरावरीके प्रति कहते है 
कह रधुपति सुजु भामिनि बाता । मानँ एक भगतिकर नाता ॥ 
जाति पति कुर धरम बडाई । धन बल परिजन गुन चतुरं ॥ 
भगतिह्यैन नर सोहइ कैसं । बिनु जल वारिद देखि जसं ॥ 
( श्रीराम० अरण्य ) 
मक्तिद्रारा मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामका आत्मीय वरन जाता 
हे | देखिये, वनवासी पश्ुजाति वानरोने अपने भक्तिबररे श्रीरामकरे 
हदयप्र कैसा अधिकार कर छया | गुरं वरिष प्रति स्य 
श्रीराम अपने वानर मक्तोके ल्यि कहते है-- 


ए सव सखा सुनिभ मुनि मेरे । भए समर सागर कर्द घेरे ॥ 
` मम हित खागि जनम हृन्ह हारे । भरतहु तं मोहि अधिक पिरे ॥ 

( श्रीराम० उत्तर० ) 
पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराजने कहा है-- 


प्रमु तवर कपि डारपर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहँ न रमसो साष्ेव सीरनिधान ॥ 
जे ग्यान-मान-बिमत्त तव भमवहरति भगति न आदय 1 
ते पाह सुरदुरलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिषवास करि सव आस परिहरि दास तव जे होई रटे । 
जपि नाम तवे बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरमहे ॥ 
( श्रीराम० उन्तर० ) 
ररणागतवस्सर श्रीराम 
धीरामचन्द्रचरणौ मनसा समरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृणामि । 
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शीरामचन्द्रचस्णौ रिष्सा नमामि 
भ्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये ॥ 
( श्रीहुघकौरिकस्य रामरक्षास्तोजात्‌ २९ ) 


रारणागति समस्त साधनोकी पराकाष्ठा है, सबका फल है 
ओर इस रारणागतिका एक है परम ध्येयकी प्राप्ति | वास्तवे 
दारणागतिका फट अवर्णनीय है । फ़ढ कहनेसे तो शारणागति- 
भवकी च्घुता होती है । अवघेराकुमार मगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीकरी 
दारणागतघतसटता मुवनविष्यात है; जिस समय रवणसे निगृहीत 
होकर विभीषण श्रीरामके रारण आता है, उस ` मयका श्रीरामका 
भाव देखिये-- | 

विभीषण अपने चार अनुचरोसहित श्रीरामके रिरि 
आकारामार्मसे अता है ओर सुप्रीवादि बानसौको अपना पर्विय 
देकर सर्वलोकदारण्य श्रीरामके आश्रयपरे ठे चटनेके लिये अनुरोध ` 
करता है । वह कहता है-- 

निवेदयत मां क्षिपं राघवाय महात्मते। 

सवेरोकररण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ 

( वा° र० ६1 १७ | १७) 

“स्टोकोको शरण देनेवाछे महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको मेरे 
भनेकी सूचना अपदेद्‌। 

व्रिभीषणके वचनोको सुन ओर उसफो वहीं छोडकर 
पुगरीवादिं वान्‌ श्रीरधुनाधजीकफो उक्तके आगमनकौ सूचना देते 
है । श्रीराम सवर वानरोँकी सम्मति चाहते है, इसपर सुग्रीव कहता 
है--मगवन्‌ ! रत्रुेनासे अकस्मात्‌ यह रत्र व्रिभीषण अपनी 
पेनामे आया है, मौका पाकर अपनी सेनाका नाशप्रेसे ही कर देगा 


-धीवमतस्व ९.9 


जैसे उल्ट्‌ कोका नाच कर देता है ।-यह ` राक्षस.शएवीर ओर ¦ 
कपी. है | अन्तर्षान हो सकता दै ओर इच्छनुषूप खरूपं भी 
धारण कर्‌ सकता है । इसका विश्राप्त नहीं करना चाहिये । यह 
रावणके गुक्षचरख्पसे हमारा मेद केने आया है | 
जानि न जाई निसाचर माया । कामरूप केहि कारन भाया ॥ 
भेद ठेन हमार सट आवा । राचिभ बोधि मोहि भस भावा॥ 
( श्रीराम० सुन्द्र० ) 
(इसको रावणका भेजा हआ समश्चिये । इसका विश्वास कमी 
नहीं करना चाहिये | यह ॒पहके शिश्वस्तभाव दिखाकर पीडेसे 
मौका पाकर धोखा देगा | अतः इसे मन्त्रियांसमेत मार ही 
डानां चाहिये |! 


अङ्खद कहता है--व्िभीषण श्रुके यद्यसि आता है, उसपर 
सन्देह अवकष्य करना चाहिये । अवसर प्राकर वहं प्रहार कर 
सकता है । हित-अहितका विवेचन करके वलसंगरह करना 
"चाहिये । जिसमे अधिक दोष हयो, उसको त्यागना चाहिये ओौर 
जिसमें अधिक गुण हो; उसीका संग्रह करना चाहिये | यदि 
आपको विभीषणम अधिक दोष प्रतीत द्यं तो त्याग दं जओौर्‌ अधिकं 
गुण प्रतीत हो तेो ग्रहण करं ।' 
जाम्बवान्‌ कहता है--जब यह युद्धे समय आया है, 
तव अवय ही रावणका भेजा हज है |; 

मैन्द वानर कहता है--भयह रणका छोटा माई है । मधुर 
वचनोसे इससे सव समचार पूछने चाहिये । किर यह सद्बुद्धि 
है या असदूयुद्धि, इसक्रा भी यथोचित विचार करना चाहिये ।? 


त° विर ७-- 
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पवनकुमार श्रीदनुमान्‌जी कहते है--े प्रमो | भाप सब 
ा्षेके ङ्ञाता है, शक्तिराटी सव॑समर्थं है आपको मै क्य 
मन्त्रणा दू £ भपके विचारके सामने सक्षात्‌ ब्रृहस्पतिकी भी 
मन्त्रणा तुच्छ है, म सेन्छसे, असक्तिसे या तक॑ंसे कु भी नही 
कहता । केवट अआ्ञातुरोधसे अपना विचार आपके चरणोमे 
निवेदन करता ह | विमीषणको ययँ बुखकर उससे सब वृत्तान्त 
जानना चाहिये । सहसा यँ बुलना भी अनुचित है, पर दूत 
परैनकर सब बाते जानना भी ठीक नही जचता | विभीषण यदि 
आपको रावणसे अधिक पराक्रमी ओर गुणवान्‌ प्मश्चकर आयां 
है तो उसने बडी दुद्धिमानीका काम किया है | यदि दूत 
भेजकर परीक्षा की जायगी तो वह शङ्का करेगा ओर दुखी भी 
होगा । उसकी बोठ्चाख्मै कोई दु्टमाव नहीं दीखता । उसका 
मुख प्रसन्न है, इसख्यि विभीषणपर सन्देह नहीं होता । यदि व्ह 
धूर्तं होता तो शङ्काशून्य खसथचित्तसे आपके पास नहीं आ 
सकता । रवणको बावत) पापपरायण देखकर उसका नाश्य 
करानेके लिये तथा राज्यकी कामनापे बह यद्य भाया है | अतः 
आपको विभीषणका संग्रह करना चाहिये । 

हनुमानके हन नीति, धम, भक्ति ओर्‌ रहखययुक्त अपने 
मनके-से वचेन सुनकर जानकीवरटम श्रीरमने कहा--“मित्रो | 
आप॒ सबने मेरे हितके स्यिदही पराम दिया । अव मेरी 
इछ सुनिये-- 

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन | 

दोषे यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ ॥ 

( व° रा० ६.। १८।३ ) 
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मित्रभावे आये हए विभीषणको मै कभी नही व्याग 
सकता । यदि ङु दोष भीदह्योतो भी रसे आगत जनको नदी 
त्यागन। चाहिये । यही सपपुर्पोकी स्तु सम्मति है ॥' 

तदनन्तर सुप्रीने पर कहा--श्रीराम ! विभीषण दुष्ट हो 
या रिष्ट, प्र्‌ बह राक्षप्ततो हे दही | आपत्तिके समय जब उसने 
अपने माईको व्याग दिया है तो फिर वह किंसका व्याग नहीं कर 
सकेगा १ जातिवठे ओर समीपवतीं टोग कभी-कमी शत्रभौकी . 
सहायता किया करते है; परन्तु जव आपत्ति भती है तव उनपर 
ही प्रहार करने ख्गते है, यह भी इन्हीं सत्र कारणोसे आया हेग | 
इसके सिवा शघ्लोमे भी रात्रुके बख्का प्रहणं करना दोषयुक्त 
वतलया है, क्योकि इसमे धोखा ही होता है । इ प्रकार पुप्रीषने 
भगवान्‌ श्रीरामके सामने अनेक युक्तियुक्तं तक उपथित क्ये । 
्रीरामने इन विचारयुक्त तर्फोको घन, प्रन हो सुप्रीक्षी बडी 
प्रशंपता की ओर कहा मित्र! यह राक्षस दुष्टहयो या रिष्ट, मेर 
कु भी अपकार नहीं कर सकता; क्योकि मै चरं ती प्र्वीप्र 
जितने रक्षस, पिशाच, दानव ओर यक्ष है, सनका अँगुढीके 
अग्रमागसे दी विनाश कर द| जब कपोत-सरीसे पक्षे भी शण 
अये रात्नुका अपना मंस देकर सत्कार कियाथा) तव मलः मेँ 
इनका कैसे घ्याग कर सकता 

बद्धाञ्जटिपुरं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 

न हन्यादानशंस्याथमपि रातु परतप ॥ 

आतो वा यदिवा इ्तः परेषां शरणं गतः। 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 
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; ~ "स चेद्धयद्वा मोहद कामाद्धपि न रक्चति।, 
खया शक्त्या यथान्याथं तत्पापं सोकमर्हितम्‌ ॥ 
वितष्रः पदयतस्तस्य रक्चिणः शरणं गतः। 
दाय सुकृतं तस्य सवं ॒गच्छेदरक्षितः ॥ 
एवं दोषो मन्न प्रपन्नानामरक्षणे 
भखर्ग्यं चायद्स्यं च बलबीयविनाशनम्‌ ॥ 
( वा° रा०६। १८ । २७- -३१) 


८हे परंतप ! शत्रु दीनतासे हथ जोडकर रारणकी याचना 
करता हुभा प्रणाम करने ठगे तो अपने उपर क्रूरताह्प दोष न अने 
दनक स्यि भी उप्तको न मारे । शष दुःखमे पडाहो, गर्ते भरा हे 
अथवा दूसरोके भयते शरणम आया हो त्र भी कृतामा पुरुष 
प्राणकी इ मी पला न कर उसकी रक्षा करे । जो पर्ष भय, 
मोह या कामसे रारण आये इए श्रुकी अपनी शक्तिके अनुसार 
न्यायपरवका रक्षा नहीं करता, वह पापका मी होता है ओर संसा 
उसकी निन्दा होती है । रक्षा चाहनेवाटया पुरष यदि रक्षा न पाकर 
क्षककी ओँखोके सामने माग जाता हैतो एकषकके सव्र पुण्य 
मरतेवारेको मिकते हैँ ओर वह खर्गको चटा जाता है | इस प्रकार 
दारणागतकी रक्षा न केम बडा भारी दोष है ओर उनकी रक्षा 
न करना खर्गसे भरष्ट करनेवाला, भपय देनेवाल ओर बल्वीर्थको 
न्ट करेवा है 


सरनागत कर्द ज तज्जहि निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पवर पापमय तिन्हहि बिटोकत हानि ॥ 
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सत्पुरुषोके व्यवहारको दिखाकर शरणागतवत्सल भगान्‌ 
श्रीराम अपने व्रतकी अर्थात्‌ नियमकी वोषणा कते है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवभूतेभ्यो ददम्येतद्‌ बतं मम॥ 
( वा० रा०६ | १८ । ३३) 
वयह मेरा त्रतहैकिजो एक वार्‌ भी मरी रारणमे आकर, 
धमै तुम्हारा ह दसा कह सश्चते शरणकी याचना कता है, 
उसको सष प्राणियोसे निभय कर देता ह|: 
मम पनं सरनागत-भयहारी ॥ 
कोटि विप्रवध छागहि जाह । आए सरन तज नहि ताहू ॥ 
सनसमुख हो& जीव मोहि जबहीं । जनम कोटिः अघ नासि तवहीं ॥ 
( श्रीराम° सुन्दर० ) 
तदनन्तर भगवान्‌ आज्ञा देते है किं हे सुप्रीव | 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। 
विभीषणो वा स्रव यदिवा रावणः सख्यम्‌ ॥ 
| ( वा० रा०६ | १८ | ३४) 


यह्‌ व्यक्ति विभीषण ह्ये चाहे खयं रावण हो, तुम उसको 
खवा सओ, मैने उसे अभय दान दे दिया]. 


जो सभीत आवा सरनाई। रखिदड ताहि प्रान की नाई॥ 

प्रमुकी इस प्रकारकी षोषणाकषो जो पुरुष जानता है ओर जो 
उसपर विश्वास करता है वह अन्य समस्त आश्रयोको त्यागकर्‌ 
एकमात्र शरणागतमयहारी भगवानके ही शरण चला जाता है, 
चह कमी इधर-उघर नहीं भटकता । भगवान्‌की रारणागतिसे बहू 
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सदाके घ्ि निर्भय हो जाता है | भक्त मर्तृहरिजी मक्षराज अपने 
चित्तवो उपदेश देते हए कहते है-- 


नायं ते समयो रहस्यमघुना निद्राति नाथो यदि 
स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति दारेषु येषां वचः | 
चेतस्तानपहाय याहि मवनं देवस्य विद्वेितु- 
निर्दोवारिकनिर्दयोक्त्यपरषं निःसीमशमप्रदम्‌ ॥ 

|  ( मतरं° वैराग्यशतके १४४) 


८रे चित्त ! देख, यदि तू किंसी साधारण रोजा या घनीके 
दरबार जाता है तो उनके दखनेपर पर्ुचते ही द्वारपाल तुश्चसे 
वहता है-- “अभी मिल्नेका समय नदी है, खामी एकान्तम है ।: 
पिर दूरे समय जतादहै तो कहतादहै कि खामी सोतेहैँ। 
पुखकात न होगी ।' यदि भिक्षुक वहीं द्वारप्र बैठ रहता हैते 
वह॒ कहता है "रह मत बैठे, खामी देखेंगे तो नाराज होगे 
अतएव रे चित्त } अव भी सावधन हो ओर सांसाखि ठेोगोके 
आश्रयकी आदा त्याग कर्‌ उस जगति प्रभुके दरबारकी रारण 
ठे, जहौँ न तो द्वारप्‌ रोकनेवाख हारपार है ओर न कोई केर 
वचन ही सुननेवाख है, प्रद्युत जो उसी क्षण अनन्त आनन्दको 
देनेवाल है | 


भगवान्‌ श्रीरामकी भङ्गा पाकर सुग्रीव ओर हनुमदादि 
अनुचर विभीषणको प्रसुके सम्मुख ठे आते हैँ ओर्‌ विभीषण जब 
भगवान्‌के सम्भुख आता है तो भगवानूकी रूपमाधुरी देखकर 
वह चित्रवत्‌ हो जाता है-- 
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बहुरि राम छबि धाम बिलोकी । र्देड ठडुकि एकटक पर रोक ॥ 


ओर यह कहता इ प्रुके चरणो छिन्नम्‌ वृक्षकी 
भति गिर पडता है- 


श्रवन सुजस सुनि आयध प्रयु भंजन भवभीर । 
त्राहि आहि आरतिहरन सरनसुखद्‌ रघुवीर ॥ 
| ( श्रीराम० सुन्दर ) 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणागतवत्सलता अनुपमेय है । प्रमुपाद 
श्रगोखामीजी कहते है-- 


नाहिन ओर को सरनटायक दुजो 

धरीरघुपतिखम ` विपतिनिवारन । 
काको सहज सुभाड सेवकबवस, 

काहि प्रनतपर प्रीति अकारन॥ 
जनशुन अप गनत सुमे करि | 

अवगुन कोटि विटोकि बिसारन। 
परम कृपालु भगर्तचतामनि 

बिरद पुनीत परतित-जन-तारन ॥ 

( विनयपत्रिका २०६) 





श्रीशिवतख 


वन्दे भक्तजनाश्चयं च वरदं बन्दे शिवं शङ्करम्‌ । 
| ( अपराधमञ्जनस्तोत्रात्‌ ) 
मगवान्‌ रिवकी च्चा सचिदानन्दघन परमेश्वरकी ही चर्चा 
है | मै तो यही समञ्लता ह कि हिवकी महिमा गनेमे हम किसी 
साम््रदायिक उदेश्यको - सम्मुख न रखकर उस परात्पर प्रभुकी ही 
मङ्कट्मयी चचां करते है, जो वेदशाल्लोमे राङ्क, सद्र, महेर, 
विश्वनाथ) महादेव इत्यादि नासे भी अनेक खलम वर्णित है ॥ 
अतएव कभी मगवानूके किसी नाम-शूपपर, ओर कमी किसी नाम- 
रूपपर षिचार प्रकट करना युक्तियुक्त ही है | वही लेखनी वाणी 
ओर मन सार्थक है जो विश्रपतिके गुण-महिमा-रहस्यका प्रकार 

करे । श्रीमद्धागवतमे मी कहा है-- 
सषा गिरस्त! द्यसतीरसत्कथा 
न॒ कथ्यते यद्धगवानधोक्षजः। 


भ्रीशिवतच्छ १०५. 
तदेव सत्यं तदु दैव मङ्गं 
तदेव पुण्यं -भगवद्गुणोदयम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेष शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकाणैवश्षोषणं नृणां 
यदुकत्तमण्छोकयशोष्नुगीयते ॥ 
( १२। १२। ४८४९) 
“जिस कथाम भगवान्‌ अधोक्षनकी चर्चां नहीं है वह असत्‌ 
ओर मिथ्या है । निस कथाम मगवानूके गुणगणवर्णनका प्रसङ्ग 
है, वही सप्य, मङ्गल्दायिनी ओर पुण्यमयी है । जो उत्तमश्चोक 
मगवान्‌के यसे पूणं हयो वही प्रमरमणीय ओर पल-पट्पर निघ 
नवीन है; वही महान्‌ उत्सवखद्ूप है ओर वही मलुप्योके शोक- 
सागरको सुखानेवाखा है ।' जगते जिस प्रकार खान.परान-रहन- 
सहन, वेष-मूषामे सव मनुष्योकी एकनसी स्च नहीं होती 
वैसे ही मगवत्‌-उपासनमिं मी सत्रकी एक-सी शचि होना सम्भव 
नहीं है | यह अवद्य है कि युक्त ओर वैध आह।रविहार चाहे 
मिन-मिनन प्रकारका क्यो न हो, उसका परिणाम शरीररक्षा आदि 
समान ही होता है; पर्त उसीके अयुक्त भर अवैध होनेपर फलम 
समानता नहीं रहती ! वैसे ही उपासनामे नाम-रूपका भेद होनेपर 
भी युक्त ओर वैध उपासतनाका परिणाम सवत्र एक दी होता है. 
अवेध-अयुक्त नेसे ही फठ्मे मेद हो जाता है । 


प्राचीन आयं ऋषि्योमे सच्चिदानन्दघन परमास्ाके अनेक 
नामों ओर खूपौकि भेदसे भिन्न-भिनन प्रकारकी उपासनाकी विधि 
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रालमे वतराथी है । इन सव व्रिभिन्न उपासनके भेदके मूले 
भाव, उददय) हतु सव युक्तियुक्त स्वे गये है । हय, यह बात 
अव्य है वि जतसाधारण अपने-अपने भाव, उदेश्य ओर सचिके 
अनुसार नाम-ह्पक्षी उपासनाको परं करते है । सकाम उदेश्य 
के अतिरि यदि निष्काम मवसे मक्ति-श्रद्रासे युक्त होकर 
भगवानूकी किसी मी नाम-ह्पकी उपासना की जाय तो परणिम 
सवका कल्याण ही है । पुषदन्त मक्तने कह है - 
यी सांख्यं योगः पडुपतिमतं वैष्णवमिति 


प्रभिन्ने परस्थे परमिदमदः पथ्यमिति च| 
रुचीनां चिन्यदजुङुरिलनानापथनुषां 


सृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव शव ॥ 
( शिवमदिभ्न ७ ) 
“तीनो वेद ८ वेदविहित माग ), सास्य ८ कापिरमतानुपार 
मार्ग), योग ( प्रतञ्जलिकषिनिदि्ट मार्गं) पश्ुपत शाघ्च 
८ रेवत ); वैष्णव ( वैष्णवमत ) इत्यादि अनेक विभिन्न मागं है; 
इनमेसे किसीके मतसे कोई मागं श्रेष्ठ ओर हितकर है तो किसीके 
मतसे कोई माग । परन्तु मनुष्योके रुचिवैचत्यके कारण अर्थात्‌ 
रुचिभेदसे सरर ओर टिक अर्थात्‌ कठिन प्रतीत होनेवरे नाना 
मेस चठनेवले भक्त उसी एक देवाधिदेव महादवको प्रात 
होते है, जैसे अनेक नदिर्योका ज भिन-मिच् मगेपिसीधा या 
टदा पूम-फिरकर अन्तमं एक सपुदरमे ही जाकर शान्त होता है 1 


जब हम ताचिक इष्टिसे रिव-नाम-हपको धिचारते है तो 
यही समक्षम आता हे कि यह उपासना अखिक मुबनपति महेर्‌- 
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कीही दहै जो सारे जगतके उदतिकर्ता, पाटनकर्त ओर संहार. 
कर्ता है, जो सारे जगतमै अव्यक्तख्यसे व्याप्त है भौर जिनके 
अतिरिक्त कुछ भी नी है । उपनिषदोमे कहा है-- 
एको हि रुद्र न द्वितीयाय तस्थ- 
ये इरमा्ोकानीशत ईरानीभिः। 
` प्रत्यङ्जनांस्तिष्ठति सञ्चुकोचाः्तकाटे 
संख्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
| ( खेता० ३।२) 
“र एक है, उन्होने ( नाननेवाखेने ) दूसरा नहीं ठहराया 
है | नो अपनी राक्तियोंसे सव रोकोपर शासन करता है, जो 
सब लोगेके प्ीठे वर्तमान है अथात्‌ सवम वतमान है ओर सरे 
सुवनोको रचकर र्षा करता तथा अन्तकाढ्म समेट ठेता है |! 
सघोननशिरोभ्रीवः स्वेभूतगुहारयः। 
सर्वव्यापी स भगवांस्तसात्‌ सवगतः शिवः ॥ 
महान्‌ प्रमु पुरुषः सच्वस्यैष प्रवतंकः। 
सुनिमेलामिमां प्रा्षिमीश्षानो उयोतिरव्ययः ॥ 
( द्वेता° ३। ११-१२)} 
'जिनके सर्वत्र मुख, पिर ओर प्रीवा है, जो सम्पूणं जीवक 
हृदयम विराजमान है पुपर्यापौ तथा स्के अंदर से इए है 
वही भावान्‌ रिव है । वह रिव भगवान्‌ पुरुष है, महान्‌ प्रमु हैः 
सके प्रवर्तक अर्यात्‌ अस्तिघके आधार है; अविनायी अ्योतिः- 
ख्य है तथा हर एक पदारथमे अपनी पुण्यतम प्रा्तिके खामी है, 
अर्थात्‌ उन्दी मगवान्‌ रिवकी कृपसे सर्वत्र उनके पवित्र खहूपवी 
र्ति हे सकती है । यामे कदी -कहीं रिवको संहारकंतां 
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कहा है, वह भी दीक दही है; क्योकि एक ही अलिर मुवनपति 
महेश्वर तीन रूपे उत्ति, पठन ओर संहारकर्ता बनते ह । 
लेसे श्रीमद्रगवरीतमे कहा है-- 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ 


भूतम च तस्यं श्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
(१३। १६) 


वह्‌ परमाप विमागरहित एकहूपसे .( आकारशके सद्दे ) 
परिरं हआ भी चराचर सम्पूणं मूतोमे पथम्‌ पथक्के सद्र 
प्रतीत होता है ओर वह जाननेयोग्य परमातमा षिष्णुष्पसे धारण- 
पोषण करनेवाला, शष्पते संहार कमेव ओर त्रहमरूपे 
उन्‌ करतेबाय है 
यँ कार्यभेदसे एक ही परमात्मके तीन नामका वर्णन 
है । श्रत मी कहा है- 
सवं खल्विदं व्य तज्लखानिति शान्त उपासीत । 
( छान्दोग्य २३। १४। १) 
यह्‌ सुव्र ब्रह्म है; क्योकि उसते उन्न हआ है, उसीमें टीन 
होता है ओर उसी खित है । अतपर शान्त होकर उपीके ध्याने 
यित होना चाहिये ॥' 
यहं भी एक ही परमापमाको मिन्नमिनन का्योकाः कर्ता बतखया 
है | जगत्यति परमात्मा तीन नहीं है एक दही है; एकदीके काय 
भेदसे नाम-ख्योका मेद परया जता है । जो ठो रि्रको केवट 
संहारकतां मानकर उपाप्तते है, पे ोग शिवके एक दही अद्गकी 
उपासना कते है | उनकी; उपासना र्णं उपरसना नही समन्ली 


श्रीश्तिवतत्व १०९. 


जा सकती । यह बात परठककी सेवामे पठे मी निवेदन की जां 
चुकी है करि उच्च कोटिक साधक या मक्त अपने इष्टदेवको 
किसी भी अंशम खव नहीं कर सकता । उसके इष्टदेवसे ऊँचा ओर 
ङु नहीं है, उसमे अपूर्णता विपती भी अमे नहीं है । अपरिमित 
अपरिच्छिन शक्तिवाख ही सव॑कार ओर सर्वदेशव्यापी होता है| 
उप्त वगेनसे मतान्‌ शिषके साकाररूपमे दु भी विरोध नहीं 
अता। व्िण्णुभगव्रानूकै जिम प्रकार दो ख्पोका वर्णन पाया जाता 
है-एक अभ्यक्तं ( व्यप ) ओर दूसरा व्यक्त ८ साकार ), उसी 
अकार्‌ मगवान्‌ रिषघके भी दो खूप ह एक अव्यक्त ( सव॑न्यापक ) 
ओर दूसरा ८ कैठसपुरीनिवसी साकार शिव ) । साकार दिवी 
अनेक रीड ओर्‌ चिका वणन पुराणो मिक्ता है । रिष- 
भक्त रि्रफी जिस ख्यते उपापतना करता है, सच्ची भक्ति ओर्‌ 
श्रद्धा होनेसे उसी पमे उनका दशन भी पाता है, साकारख्पमे 
भी प्रान दो भेद है--एक हस्तपदमस्तकादि पूरणाड़-विरिष्ट दिष्य 
स्थूढ शूप ( यँ (स्थूढ' राब्दसे परञ्चमौतिक देह नहीं समञ्चनी 
चाहिये ) ओर दूसरा सुह हप अथात्‌ रिवटिष्ग ! शिव भगत्रान्‌- 
कै स्वखूपका जो वर्णन पाया जाता है, वह उचो वैज्ञानिक 
भावेपि पूणं है । उत्का किंश्चित्‌ दिग्दरंन यँ कया जाता है-- 

भगवान्‌ शिव विस्त ओर व्याग है, स्मशान उनका निवास- 
स्थान है, मलम उनका अङ्गराग ` है, पिशाच उनके सहचर हैः 
वे मुण्डमालको धारण करनेवले है - | 

रमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 


श्चिताभस्माटेपः करगपि चकरोरी परिकरः 
( रिवमदिग्र २४) 


{ , 
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एसे प्रभु जिनके अपस्यदेव है, वे मक्त कमी विषय 
भोगाभिखषी नहीं ह्यो कते । प्रायः रिषके उपासक व्यागी, 
संन्यासी ओर्‌ विरक्त पुरुष दही देखे जाते है, विरक्तकी उपासना 
विस्त होनेसे ही बनती है | रिवका वच्च है पहुचमं, भूषण है 
रुक्ष ओर स, केरग्रसाधनके खाने है जय, अवटम्बन भिक्षा, 
वाहन वषम तथा अक-धतूरा आदि गन्धदीन पुषपौसे उनकी 
पूजा होती है । ये सभी वैरण्यके रक्षण है | एसे व्यागमूरतिं 
मगवान्‌की उपासना वैराग्यवान्‌ ही करते है, क्योकि जव स्वयं 
रयु वैरग्यकी मूर्तिं बनकर वैरग्यक्षी शिक्षा दे रहै दै त विषिय- 
भेग-सम्पदाथुक्त होकर उनकी सेवा कभी शोभा नहीं देती । 
रिवपरेमी क्या मनोरथ करता है-- | 


स्फुररस्फारज्योत्छाधवलिततले कापि पुनि 
सुखासीनाः शान्तध्वतिषु रजनीषु द्युसरितः। 
भवाभोगोद्धिश्नाः शिव रिव शिवेत्यातेवचसा 
कदा स्यामानन्दोद्तबहुरबाप्पाप्तयुतदशषः ॥ 
( मर्दः वैराग्यशतके ८५ ) 
"जहाँ शुभ्र ज्योत्स्ना पटी इई हो, निल खट हो, रसे 
गह्मतटपर सुखसे बैठे रहे; जब सब ध्वनि शान्त हो जाय तब 
रात्रिम आर्तस्वरसे 'रिव-शिव-रिवः कहते इए संसारके भोगे 
व्यढुर ह ओर आनन्दके ँषुभंसे नेत्र पूणं हो रहै हय; रेसी 
अवस्था हमारी कब होगी ? 
महादेवो देवः सणििपिं च सैषा सुरसरिद्‌ 
गुहा प्वागारं बसनमपि ता एव हरितः। 


भ्रीशिवत १११ 
कालोऽयं व्रतमिदमदैन्य्रतमिदं 
कियद्वा वक्ष्यामो वटविरप एवास्तु दयिता ॥ 
 ( भवृंहः वैराग्यातके १०४ ) 
(महादेव ही एकदवहं, ग्धा ही मदी हो, एक कन्दरा 
हीषर हो, दिशा दही व्च हो, काल ही मित्र हो, किंसीसे 
दीनता न करना ही त्रत हो ओर क्यौतक कहै, बदवृक्ष दही हमारी 
वभा हो । इत्यादि शिवमक्तके भके नमूने है । रिवकां 
व्ण त है, जो वर्णहीन शुद्ध ब्रमका प्रतिपादक है | 
शिवकरे त्रिनत्र-त्रिकाक अर्थात्‌ भूत, भगिष्यत्‌, वर्तमानके; 
ज्ञान या स्वज्ञतके प्रतिपादक है | | 
धिवका व्रिगूट-आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यासिक 
तीन प्रकारके शछोसे बचनेवाख है | 


धिवका यण्डमाटकरा धारण-मू्युको सरण करानेवख है, 
जिससे संसारमे आसक्ति नहीं रह जाती | 


शिवका मिषपान-विषय-मोग ही विष है | विरयमोगाभिखषी 
विषजज॑रित समक्षे जति है | वे ठोग व्याग-पैराग्यकी महिमातो 
नह जानते । संसारभोग ही उनका चरम रक्षय है, पस्तु 
विचाखान्‌ ज्ञानी भोग.विखससे उदाप्षीन रहते है ओर व्याग- 
वैराग्य ही उनका रक्ष्य होता है । कहा भी है - 
या निश्चा स्वेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाध्रति भूतानि सा निशा पदयतो मुनेः ॥ 
( गीता २।६९ } 
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इस प्रकारसे शिव पियमोगरूपी क्िको पान करनेवले हैं 
अर्थात्‌ इस विषते घ्ुडानेवले है | 

यहो प्रकृति देधी ही जगन्माता पातके श्ये विराजमान 
है, क्योकि जगत्‌की उदत्ति प्रकृति-युरृषके संयोगसे ही होती है | 
हमलोग जो रिषके वक्षःखट्पर कालिकाकी मूरतिको देखते है 
उसमं भी यही दिखाया गया है किं निकिय) शुद्ध ब्रहमहप शिव 
शान्तहूपसे खित है ओर प्रकृति या मायदूपी कालिका उत्त 
त्ह्मके अश्रित एक देरामे धित है । यँ एक प्रकारसे जगतुका 
ही खष्य दिखाया जाता है, जो कुछ भी दृश्य हमलोगोके इन्दिय- 
गोचर होते है! वे सत्र मापिक है अथवा प्रकृति देवीके खर्प है 
जो सामने आधेयह्यसे खड़े हए स्पष्ट दीखते है | पर्‌ जब 
साधक गुरुकृपासे रिक्षा प्राप्त कर, प्राकृत पव वस्तुभंसे अपनी 
द्वो हयकर्‌, उसके जड-मूढ्मे क्या तच है- इस बतक्षी 
खौन करता है तव वह शान्त्टपसे धित, स्के आधार 
कत्याणश्प रिषको पाकर कल्याणको प्राप्त होता है-- 

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 

्षात्वा देवं मुच्यते सर्वपाक्षेः॥ 
( शवेता० ५। १३ ) 

(सारे श्रिश्वको वेरनेवाले अर्थात्‌ उसके आधार्य उस 
एकमात्र देवको जानकर सव पंसोमे सुक्त हो जता है ।' 

अब रिक सूक रूपके व्यपे विचार कीजिये । यह भी 
युक्तियुक्त उपासना है, वास्तविक भावसे अनभिङ्ग हेनेके कारण 


खग नाना प्रकारक शङ्काभके जाम पड़ जते है । शरद्पू्वक 


श्रीरिवतस्व ११३ 


विचार करनेपर्‌ रेसी शङ्काअंके स्यि कोई लठ नहीं रहता | 
शिवका सूक्षष खूप अथवा शिग्रटिङ्ग रित्रसखल्सकी ही उपासना 
है, शिषे किसी अङ्खविशेषकी उपाप्नना नद है | चिङ्‌ शब्दका 
अर्थं है पिहः--जैसे विष्णुकी पूजा शाढ्प्रम्िकमे की जाती 
है, वैसे ही शिव्की पूना प्राण या मृन्मयी रिष्लिङगपूर्मिमे की 
जाती हे । यौ शिवलिङ्ख शब्दम अन्य किसी. प्रकारकी कुष्तित 
मावना करना अङ्गतामात्र है । शालमे अनेकं देवताओंकी आराधना 
उनकी हस्तपदगरिशिष्ट मूर्तिं न बनाकर अन्य किसी भी आकारके 
पाषाण आदिमे भी करनेकी विधि है ओर इस आराधनकार्मे 
उस-उस् पषाण अदिकैे आकारकी मावना नहीं रक्खी जाती, 
बल्कि उन-उन देवकी दही भावना की जाती दै, जिनकी पूजा होती 
है. । इस ॒बातको समञ्चनेके ध्यि अधिक दूर जनेकी आवदयकता 
नही, केव आप उन पूजाके मन्त्रके अर्थोका ज्ञान कर ठीजिये | 
बस, पता खण जायगा कि वह पषराणक्री पूजा नी है, वताओं- 
की दही पूजा है । उदाहरणरूपमे पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर इस 
प्रकार ध्यान किया जाता है 

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 

रल्ञाकटपोरस्वखङ् परद्युमगवयभीतिरस्तं प्रसन्नम्‌ । 

जव इस प्रकारके मन्त्रोको स्मरण करके हम ध्यान करते 
है तब हमारी पूजा भी उसीकी दह्येती है, जिसका वर्णन मन्त्रे 
किया जाता है, अन्यकौ नही | 

इस प्रकार शिव भगवान्‌के सभी साकार खूप अव्यन्त 


त° वि° ८- 
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मवण ओर शिक्षपरद है, जिनका दिग्दर्शन संक्षेपे उपर कराया 
गया है | विस्तारमयसे अबे यह विषय यँ षी छोड दिया जाता 
है ओर अन्तम यही निवेदन है कि "रिवः र्द कल्याणवाचक, 
मङ्लधाचक है । रिका माम (आङ्धुतोषः अर्थात्‌ 'रीप्र प्रसत 
होनेवालाः भी है | 


तुढ्सीदासर्जीनि कहा है-- 
को जाचिये संभु तनि आन । 
दीनदयाद्ं भगत-आरतिहर, सब प्रकार समर्थ भगवान | 
सेवत सट उदार करपतरू, पफारवतीपति परम सुजान । 
( विनयपत्रिका ३ ) 


किसी भी मनुष्यको दव नाम-हपसे द्वेष रखकर वैष्णवीय 
नाम-रूपकी उपासनासे छम नद्यौ हेता ओर न वैष्णवीय नाम- 
ह्पसे देष रखकर रोव नाम-रूपकी उपासने ही लम होता है | 
शाल्मे तो इस मेदभावको दूर करनेके ज्य यद्॑तक दिलाया 
गया है कि राम, कृष्ण विष्णु आदिने रिवकी उपासना की है | 
ओर रिवजीने विष्णु, रम, कृष्ण आदिकी उपासना करी है | 
बालवे इनमे कोई मद नहीं है । उपासना चह जिस नामुःहपकी 
हमलोग करे, किमे कोई भी हानि नहीं है; पर अन्य करंसी नाम- 
रूपे द्रेषमाव्र न रखना हय दुद्िमत्ता है | 

ॐ” यज्ञग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । द्रङ्गमं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तस्मे मनः रिवसङ्कल्यमस्तु ॥ ( यज्ञ° ३४। १ ) 


्रीशक्ति-उपासनातच 

सखृष्िखितिषिनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 

गुणाश्चये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( माक० ८८ | १० ) 
राक्ति-उपापना प्राचीन है | अवय ही वर्तमानकाटीन 
राक्ति-उपासनामे मध्ययुगकी उपासनाके अनुसार अति प्राचीन 
काली उपासनासे बहुत कुछ मित्रता आ गवी है | काटी) दुर्गः 
रक्षी, सरखती, योगमाया तथा अन्य किसी मी देवीकी उपासना 
साधारणतः शक्तिकी उपासना कही जाती है | हयौ, अपते भाव 
ओर उदेदयके भेदके ,अतुसार पूजाविधिमे भेद है; वैदिकः, पौरणिक 
तथा तान्व्िक उपासनामे भी भेद है । भ यँ पूनके मेदौ 
विस्तारसे समाटोचना करना नहीं चाहता, पर्‌ यह अव्य है 
कि आधुनिक राक्ति-उपासनामे प्रायः कदं व्डे दोष गये है 
ओर वे मध्ययुगकी तान्त्रिक उपासनायी रीतिपर अभीतक चट 
हेहै | यथपि छर उनमें कं प्रकाखे हस्प हए है, पस्तु 
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हिसासकं विधि अभीतक बनी हई है दी | उदाहरणतः देवी- 
पूनामे जह त्यं बकरे) महिष तथा अन्य पकी बच्की रीति 
अभीतक प्रचित पायी जाती है | मध्ययुगकाख्मे यह बट्प्रिथा 
य्होतक व गयी थी वि पूजा भौर धर्मके नामप्र्‌ नलल्तिकं 
भी की जाती थी | यह प्रथा यदपि अव नहीं है, पर प्ठओंकी 
वठि रागदरेष ओर भोगकामनके वशीमूत होकर मन्दिर ओर 
देवथानोमे अव भीदीजादहीहै। हो, कुछ प्रदेशमे ओर इु8 
जातयो आज भी वैदिकः पौरणिक रीव्यतुसार्‌ बिना पएुवल्कि 
रक्तिपूजा होती दिखायी देती है; पतु एसे खल बहत दही कम 
है । बडे सेदकी बात है किमातृपूजके व्यि प््ुधकी हत्या 
करनेमे अच्छे-अच्छे दद्रान्‌ पण्डित भी सम्मत है ओर राले 
भी पुबल्की सम्मति ओर निषेध दोनों प्रकारके वचन मिढते 
है । रसी अवमे राक्ति-उपासक माई यदि उदार हदयस 
निःलार्थं मायसे इस विषयपर्‌ शम्भीर्‌ विचार करे तो यह उनवी 
सम्म आ जायगा कि देसी हसासक रीति निःसन्देह अवैध धर 
अयोक्तिक है । धर्मक नामय रेस अनाचार सर्वया प्यायय है | 
महातमा बुदरदेवके अवतरणके पूर्व . पञ्चु्िसायुक्त उपासनाका 
प्रचख्न था ओर उन्दने इ अनाचारको सर्वकार अकल्याण- 
कारी समञ्चकर इसके मूजेष्डेदनके स्यि भीरय प्रयत्न विया था 
ओर उपे सफठ्ता भौ मिठी धी । उन्दने सरे नगतमे उव 
समय “अहित प्रमो धमः" सिद्रान्तका प्रचार किया था ओर 
करोदंकी संल्याम हस धमक माननेवरे हये गये ये | पल्तु 
अफसोस | समये पितनके साथ-साथ मुष्योकी मोगलोदटुपताकी 
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पुनः बृद्धि इई ओर्‌ फिर वेव-देवीकी पूजाके नामपर्‌ अपनी रसनेन्धिय- 
को चसिाथं करेवा दिसापमक पूजा वदने ठगी | को$ भी 
हृदयवान्‌ पुरूष इसको युक्तिस्त कहमेका साहस नहीं कसे | 
यह केवट उन्ही लेगोरारा प्रतिष्ठित है जो आमिषभोनी है ओर 
वही अपने खाथवश इसका समथन मी कते है | इस वतको सभी 
खीकार करेगे कि देव ओर देवी उकीको कहग जो दैवी सम्पदासे 
पूर्ण हयो ओर दैवी भम्पदाका वर्णन श्रीमद्धगव्रीतामे इस प्रकार 
किया गया है-- 
अभयं सखसंदुद्धिक्ञनयोगग्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैश्नम्‌ । 
द्या मूतेष्वरोदुष्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पद्‌ दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
| ( १६ । १-३) 
इन छष्बीस प्रकारके गुणोमे अभय) सच्चपंडुद्धिः अहिंसा, 
भूतदया, अघेटुपता, माद॑व--ये विदोष व्रिचारणीय है । 
अभयः से य्य खयं निर्भय होना ओर अन्य सव जीरो 
अपनी ओरसे अमयदान देना असिप्रेत है | 'सखसंश्द्धि" से यहाँ 
'अन्तःकरणकी सब प्रकारकी निर्भटताः समश्चनी चाहिये ! अहिंसा 
का तार्यं ॒है मन; वाणी ओर शरीप्से किसी भी जीवको 
कष नहीं प्रुवाना । भूतदया का अर्थं है सव जीरके प्रति 
निः खा्थ॑मावसे दया करना | 'अखेषटुपताः का मत्व है मोग तथा 
लोटुप्ताका अमाव | “मादवः का. अर्थं हृदयकी कोमख्ता है | 
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प्रिय पाटकगण ! अप खयं ही सोच सक्ते है कि कोर 
देवी या देवता अपने ट्य पूजाके बहाने विंसी जीवकी हया 
करनेसे प्रसन्न होगा, या वल्दानको अङ्कीकार करेगा जो देवी 
चराचर जगतकी माता है, वह अपने टिये जीवहिसाकी स्वीकृति 
वसे दे पकती है ? पठ्काण यह न समक्षं कि मै देवी-उपासतना- 
का श्रधी हँ था उसे निन्दनीय सम्षता ह| मतो शक्ति- 
उपासनाका पक्षपाती ही ई । हयँ, उपधुक्त हिसाप्मक वरिधिसे मेरी 
सहानुमूति नष्टौ है; वो भी कल्याणकामी शक्ति-उपासनामे इस 
प्रथाको पद नी करेगा | यह प्रथा आमिषभोजी उपासकोने 
अपनी वासनासे ही प्रचस्ति की है | सभी कल्याणकामी भाहृयसे 
मे कद्ध प्रधना है किं शक्ति-उपासनाम जीवहिंसात्क प्रथाको 
सर्वथा निकालकर शुद्ध साचिक पूना करे ओर यदि बि देना है 
तो मातकि सम्भुख आत्माभिमानका बछिदान दे । माताका सचा 
सेवक वही है, जो जगती ममता ओर अभिमानको बलि देकर 
माताके आज्ञानुसारं अथवा माता जैसे चलती है वैसे चल्ता है | 
जेते परमहंस श्ीरग्ृणजी महाराज अपने व्यि का करते ये, 
तुमि यन्त्री, आमि यन्त्र तुमि गृही, भमि धर; तोमार कर्म तुमि करौ 
मो, लेके बोठे करि भामि | अर्धात्‌ मँ बाजा पर, आप बजानेवारी 
है; मै घर ट अप षम खनेवाटी मालकिन है; आप ही सब 
कुछ कर रदी है, अक्ञानसे टोग भपनेको कर्ता मानते है | भाव 
यह है कि जसे माता चलें ैसे ही चे | अपना कर्तैलाभिमान 
जरा भी न रक्ते) इपीको भागबटिदान कंहते है | यह बलिदान 
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कल्याणमारममे अवद्य सहायक है | यदि कोई माई रेसा प्रश्न करे कि 
कल्यणकामीको पुसा नदी करनी चाहिये, पर सांसा 
मोगघुखके चाहनेबले यदि रेसा कर ते क्याहानि है? उत्तमे 
मेरा यह निवेदन है कि संसारे पुख प्रारब्धसे अतिरक्त हिंसातमक 
कृत्यसे कभी नहीं मि सक्ते भौर पिर उन्हैदेगा ही कौन? 
क्योकि कोई देवयादेवी तो हिंसा चाहते नही हिसा तो एक 
असुरी कृत्य है; फिर जो अचिन्य अपीम शक्ति है), जो सवके 
सुमाश्युम कमक्रि फल्वो देनेवाठी है, वह शक्ति-माता एसी हिंसासक्ष 
भाषुरी पूजा क्यांकर खीकार करेगी £ अपिकन्तु हसाका एड 
दुःख ओर कष्ट ही मिलता है | अतएव मातके नापपर कोई माई 
भी देसी मूढ न करे । जगतुमे कोई कैसा ही वट्वान्‌, धनी, वान्‌ 
सामर्थ्यवान्‌ क्यो न हो दूखरीय न्यायराव्यमे उसे पापका फर दुःख 
ओर कष्ट तथा धर्थका फठ सुख ओर अनन्द मोगना ही पडता 
है | उस अमित शक्तिके सामने समीको घ्ुक जाना पडता है | 
उसके न्याथके विरुद्ध शो कुछ भी नहीं कर्‌ सकता । आपलोग 
जानते है, सब धमनि अरहिंपाको पम घमं माना है ओर सभी 
दाच ओर ऋष्रियोने मी इसे खीकार किया है । जो टोग अर्हिसा- 
धर्मका पालन कारनेवके है, उनसे कोई भी धर्माचरणं वाकी नही 
एह जाता सब धर्म इसके अंदर आ जाते है । 


पैतोयहीरक्हरगा कि जो लोग मतक्रे नामपर्‌ हिंसक 
पक्षपाती है, पे केवर परम्परागत प्रथा; भोगखटसा ओर अङ्गानके 
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वशीभूत होकर रसा वरते है । आधुनिक युगम इस रहस्यको 
जाननेवाठे कई रेसे शक्तिके अनन्य उपासक हौ गये है, जिनके 
पास हिसाी गन्ध मी नहीं थी, तथापि उन्होने उस अचिन्त्य 
राक्तिरूपा देवीका साक्षात्‌ दशन ओर उसे सम्भाप्रण किया था | 
उनकी कृपासे अनेक जीका हित हआ है ओर अनभी हो रहा 
है । यदपि ३ छोग॒ पाञ्चभौतिक शरीरसे इस समय वर्तमान नदय 
है, परन्तु उनके उपदेश ओर आचरण सदैव चिरस्मरणीय है । 
ठेस महापुर्षेके दो-एक नाम आपलेोगेके सम्मुख भै प्रकट 
कद्ग, जिनकी कृपावर्षा भारतम ही नहीं बल्कि मारतसे ब्राहर 
मीदहो री है । परम श्रद्धेय पूज्यपाद परमहंस श्रीरामकृष्णदेव 
तथा मक्तरिरोमणि रामप्रसाद महप्माको कौन नदी जानता ९ 
वेगाख्मे तो धरधर इनकी गुणगाथा गायी जाती है । रसे 
तच्छवेत्ता ज्ञानियोढी पूना परिच्छिन्न नहीं थी । वे लोग अनन्त 
चेतन-शक्तिकी ही देवीखूपसे उपासना करते थे । कव्याणकामी 
उपासकको चाहिये क्रि अपने उपास्यमे कमी भी परिच्छिननभाव 
न अने दे | उपासना चहि किसी भीदख्पकीक्यो नहो ओर 
विसी भी मावते क्यो न हो, इसमे कोई आपत्ति नहीं । गीते 
कदा है-- | 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 

वेदं पविच्रमोकार शछक्साम यजुरेव च ॥(९ } १७) 


भ ही इस्त सम्पूर्णं जगत्का धाता अर्थात्‌ धारण-पोषण 
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करनेवखा एवं कमोकि फठ्को देनेवाला तथा पिता, माता भौर 
पितामह र ओर जाननेयोग्य पवित्र कार तथा ऋषेद, सामवेद 
ओर यञवेदमी मदी | यहपर्‌ यह दिखलया गयाहै कि 
उस सर्वन्यापी चेतन सत्ताकी माताकूपसे या पिताषूपसे अथवा 
खामीरूपसे-किसी भी रूपमे उपासना कर॒ सकते है, पर भाव 
परणं ओर अनन्य होना चाहिये । पूर्णकी उपासनासे ही पूरणी 
प्रपि हेती है ओर अपूणकी उपासनासे अपूर्णकी । उपनिषदमे 
ठ्दि है-- 
पूणस्य पृणंमादाय पूणंमेवावशिष्यते ॥ 
( बृह०५।१। १) 
वेगारमं मातुभावसे उपासनाकी प्रथा अधिक प्रचरित है; 
क्योकि जीवमात्रको माता सवसे अधिक प्रिय ओर श्रद्धेय शती 
है । माता-जैसा कोमल, दयाटु हृदय किसीका भी सेके 
दृगोचर नहीं होता । सन्तान कैसी भी दुष्ट सेदु, सखेच्छचारी 
मातृसेबसे विमुख भ्यांनदहो, फिर मी मँ अपनी ेसी सन्तानकी 
भी सदैव हितैषिणी ही रहती है ओर खयं सन्तानकी सेवा करके 
प्रसन्न होती है । अपनी सन्तानका वह कमी व्याग नहीं करती | 
एक मक्तने कहा है-- 
जगन्मातमीतस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। 
तथापि स्वं स्नेहं मयि निरूपमं यत्प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत कचिद्पि कुमाता न भवति ॥ ` 
( श्रीशङकराचायस्य देव्यपराधक्षमापनस्तोचात्‌ ) 


धौ” शब्दम कितना प्रेमामृत मरा इभा है, इसका वर्णन 
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नही किया जा सकता | पुत्र जब अपनी रमाको भमो माः कहकर 
पुकारता है तव माताका हृदय ब्रेमसे भर अतादहै। रेसे ही 
भक्तजन जब मौ" मम, कहकर अपने उपास्य देवको पुकारते है 
तव उनके हृदयम एक दिग्य आनन्दी धारा बहने गती है | 
इसको सभी प्र्यक्ष उपटर्व्ध कर सकते है | एक मक्तने कहा है 
माता | मै तुस्चै ममां कहकर इतना पुकारता ई परन्तु तू 
अभीतक सामने नदीं आती । इसका क्या करण है ? ममा रब्द 
मेरे हयक वहत प्रिय है ओर मेरी माताफो भी अत्यधिक प्रिय 
धा | जव रँ मः कहकर उसे पुकारता धथातोव्ह गद दहो 
जाती धी । मता ! तुक्चको भी माट्म ह्येता है, भँ शब्द्‌ अव्यन्त 
प्रिय है, इससे तू यह सोचती होमी कि इस वच्चेके पास यदि 
म प्रकट हो जागी तो शायद यह ममोकी आधाज खाना वंद 
कर देगा | शयद इसी भयसे ओर रमौ" की आवाज सुननेके 
लोमसे ही तू नह्य आती ।' यह सब माताके पुजारीके माव है | 
परमहंप्त रामकृष्ण खामी जब मा, मो" कहकर पुकारतेये तो 
शारीरकी सुध मूढ जाते थे ओर विहृ हो जाते थे | 

सृष्टिवी उत्ति पुरुष ओर प्रकृति दोनों ही देत॒॒है जसे 
गीताम कहा है-- 


यावत्संजायते किञ्चित्सखं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
षेबक्षेभक्षसंयोगात्तदविद्धि  भरतषम ॥ (१३।२६) 


याव॒न्मात्र-जो इछ भी स्थावर-जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है 


्रीशक्ति-उपासनातक्व १२३ 


उसको क्षेत्र ओर कष्रहञके संयोगसे ही उपपन्न हृ जन । अर्थात्‌ 
प्रकृति ओर पुरषके पार्परि संयोगसे द्यी सम्पूर्ण जगतुकी 
सिति दै, वासततमे सम्पूणं जगत्‌ नाश्वान्‌ ओर क्षणभङ्कर शोनेसे 
अनित्य है | 

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्मवन्ति याः। 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ( १४।४) 

४नाना प्रकारक सब योनिम जितनी मतिर्या अर्थात्‌ रारीर 
उन्न होते है, उन सबकी त्रिगुणमथी माया तो गर्भको धारण 
करनेवाली माता है ओर मँ बीजको खापन करनेषाला पिता ह| 


जैसे बाख्ककी उदत्तिमं माता ओर पति दोनों ही हत है, 
रसे ही जगतकी उपपत्तिमे पुरुष ओर प्रकृति दोनौद्यी देतु हैँ 
ओर ये दोनां अनादि है | अव्‌ यह उपासककी चाहपर निर्भर 
है कि वह माताको प्रधान रखकर उपासना करे अथवा पिताको । 
हूसका निणैय मक्तकी अन्तःपरृत्तिपर निभर है । फल्मे कों मेद 
नी होता । माव यदि सर्वच शो ते ए भी सर्वच ही होगा| 
उस अनन्त चेतनको को पुरुष ` कहता है, कोई अनन्त ॒चेतन- 
र्ति भी कह सकता है | यह्‌ ध्यान सखनेकी बत हैकिं जो 
उपाल्यराक्ति देवी है उसको वैव जड प्रकृति या माया नहीं 
सम्चना चहिये । उसे चेतनराक्तियुक्त प्रकृति अथवा वेव 
चेतनशक्ति ही समञ्च सकते है । यष्टी अचिन्यशक्ति सर्वरूपे सबमे 
सब काठ व्याप्त है | जैसे श्रीमाकंण्डयपुराण अध्याय ८२ मकहा है-- 


१२४ तखबिचार 


या देवी सवेमूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
या देवी सर्वभूतेषु चेततेत्यभिधीयते । 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 


या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संसिता । 
नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
उसीको-- 


इन्द्ियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 


(१२) 


( १२३) 


( १४) 


(१८) 


( ३४) 


भूतेषु सततं तस्थै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः ॥ ( ३६) 
चितिरूपेण या कृत्छमेतद्व्याप्य सितां जगत्‌ ! (३७ ) 


-- इत्यादि शब्दे पता सगोगा कि एक ही यह शक्ति 
अनेक रूपे संसा व्याप्त है । इीको कोई देवी, कोई काटी, 
कोह शाक्तिः को दरः विष्णु, रिव इत्यादि अनेक नामे 
वणन करते हैँ | तच्क्ग ्ानीजन इस एक सत्ताके सिवा अन्य 
विसी भी सृत्तको नरी देखते । वत्र, समै, सव दु उसी 
अपनी अधिष्ठात्री राक्तिको देखते है ओर जो वु भी है सब 
उसीकी विभूति है | जिस समय निह्ुमम दैयको देवीने मारा.था 


धीशक्ति-उपासन तच्च १२५ 


ओर उसके भाई श्ुम्भने देवीके वहुत-से ख्य देखकर का था किं 
तुम्हारे साथ अनेक सहायक है इसील्यि तुम जीत रदी हो, तव 
देवीने उत्तर दिया था कि 

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा 

पदयैता दुष्ट मय्येव विषन्वयो मद्विभूतयः ॥ (माकं° ८७।२) 

अर्थात्‌ शस जगते मदी अकेरी ह ओर अद्वितीयः 
अन्य क्या है ९ अर्थात्‌ अन्य वु भी नही है । रे दृष्ट ! जो उुछ 
तसे अन्य भापताहैसो सब मेरी विभूति्यां है, यह देख, सव 
मुश्षमे विलीन होती है |; इत्यादि वचनोसे सिद्ध है कि एक चेतन 
राक्ति दी है ओर उसके सिवा बुष नदी है ओर वह पूर्णं है। 
क्ल्याणकामी भक्तजन इसी भावसे उसे उपासते हैँ । उस शक्तिके 
इस माववो हृदयद्घम करना ही सच्ची शक्ति-उपासना है । 





योगत 


योगः शब्दका अनेक प्रकारके उदेश्य ओर भार्वम प्रयोग 
करिया जाता है | शस शष्के आदिम यदि कोई विरोषण आ जाय 
तो उप विरेषणके अनुसार इसका अथं होता है, जैपे श्रीमद्गवद्रीतामे 
धोगः शब्दस कर प्रकारके विषियोका वर्णन किया गयाहै। 
यथा--सास्ययोग, कमयोग; भक्तियोग, ध्यानयोग, अष्टाङ्गयोग, 
शचप्योग आदि । दुःखोकी आसयन्तिक मिवृक्तिको भी योग कहा है 

( के ) सास्यियोग-अहंता-ममताका नश्च के सिदानन्द- 
धन सूर्व्यापी परमातमामे एकीमावसे खित होना | 

( स ) कर्मृबोग-फर ओर असक्तिको त्यागकर्‌ श्र.अर्थ 
या कर्त्यनुद्धिसे, स्षमवभाव रखते हए विहित केकि करना 
अर्थात्‌ निष्काम कमं | 

(८ ग „ भक्तियीग- साकार भगवानूको खामी समश्चकर अनन्य 
रद्ासे युक्त होकर चित्तको तन्मयं कना | 

(घ) ध्यातयोग-एकाग्र चित्तदार शुद्ध, पकित्रि भौर 
एकान्त सखानमे योग्य आसनपर्‌ वरहकर संसारे चिन्तनका 
सवथा अमाव करके एक ईधरका दी चिन्तन कना | 


( ड ) ब्टङ्गयोग--गीता भव्याय ८ श्चेक १२ अरथत्‌ 


योगतखं १२७ 


इ्दरियोको रोककर मनक्षो हृदयमे स्थिर करके; प्राणोंको मस्तके 
स्थापन करके योगधारणामे सित होना हृ्यादि तथा "अध्याय 9; 
शोक २९ मे 'अपानवायुमे प्राणवायुको हवन करते है तथा अन्य 
योगीजन प्राणवायुमे अपानवायुको हवन करते है तथा अन्य योगी- 
जन प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणायामे परायण होते 
है ह्यदि क्चनोसे अष्ङ्गयोगका वर्णन आया है । 

८ च ) देश्रयोग-गीता अध्याय ९ रोक ५ म दिखलयादहै- 
“पद्य मे योगमेखरम्‌ तथा अध्याय १० शछोक ७ मे- 

एतां विभूति योगं च मम ॒यो वेत्ति ततः । 

( छ ) आत्यन्तिक टःखोकी निवु्तिरूप योगा-गीता अध्याय & 

श्लोक २२- 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंकितम्‌ । 

अर्थात्‌ टुःखके संयोगसे जो रहित दै उसकी येगसं्ञा हैः 

उस्तको जानना चाहिये | 
` योगके कद प्रन्थोमे योगः .राब्दसे मन्त्रयोग, हव्योग, राज- 

योग, खययोगका भी वर्णन है | 
-. ` मन्त्रयोग-*मन््रजपान्मनोट्यो ` मन्रयोगः+--मन्रजापसे जो 
मनका ल्य करना है, उसको मन्त्रयोग कहते है। ` ` ` : 

हटयोग-!€' से सूर्य, ठ' से चन्र अर्थात्‌ इडा, पिङ्गल 
नाडी | इनके संयोगसे पुषुप्राके उत्थानका साधन तथा मूधार्‌, 
स्याधिष्ठानः मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा आदि षटचक्र मेद 
करनेको हठयोग कहते हैं । | 


१२८ तस्वविचार 


राजयोग-किसी सिर आसने ओर शाम्भवी आदि किसी 
मुदरद्राय चित्त एकाग्र हो जानेपर घुखपूवक आत्मसत्ताका अभाव 
होकर एक परमासभावके रह जाने तथा इसी अभ्यास्से अर्थात्‌ 
मनोनिरोधमे प्राणोके निरोध होनेको राजयोग कहते है | 

लययोग-यह अनेक प्रकारका है | सिर आसनसे वैटकर 
मनको अनहद शब्द, दिष्य प्रकाश या मूतिविरेषमे ख्य करनेका 
नाम छथयोग है | 

ओर भी अनेक प्रकारे योग तन्त्रराल् ओर योगप्रन्थोपे 
गिरते है | पातञ्चव्योगदर॑न, ओ योगशाखमे प्रधान मान्य प्रन्थ 
है, उसके मतानुसार योगरब्दकी परिभाषा है--'योगशित्तवृत्ति- 
निरोधः ( योगसूत्र १।२ ) । अर्थात्‌ चिततवृत्तिके निरोधक नाम योग 
है । यहौँ “निरेध' शब्दको सम्चनेके स्यि चित्तकी पच अवस्थाओंका 
जानना आवदक्र है, क्योकि योगाक्षकार चित्ती निश्द्रावसथा- 
को ही योग मानते हँ | अन्य अवस्थाओंको योग-मूमिमे नहीं अद्गीकार्‌ 
करते, पर योगके साधनयोग जो चतुर्थावस्था अर्थात्‌ एकाग्र 
अवसा है उसको ल्या है । रेष तीनों अवयां साधनके योग्य 
मी नहींहै। 

वित्तप्तिरी पच अवस्थाथोके नाम-मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, 
एकाग्र ओर निरुदर | व 

मृद अवत्थाका छखरूप्-तमोगुणप्रधानः पूर्वापर तथा 
हानि-खभके त्रिचारसे रहित, अपने तुच्छ मोगके स्यि परपीडन 
ओर हिंसापरायण कामः क्रो आदि दुराचारे पूर्णं दृति । यहं 
स्वरूप नीच पापी पुर्षोका होता है | 


योगतक््व १२९ 


क्षिप्त अवस्था-रज ओर तमप्रधान केवठ स्ार्थ-मोगकी दृत्ति, 
जसे साधारण मोमी संसायी पुरुषोकी होती है । 


विक्षिप्त जवस्था-रजोगुणप्रधान संसारी पुरुषांका चित्त कमी 
विषकी तरफ दौडता है तो कभी पसमार्थकी तरफ) तथा 
अन्यव्ित ओर चञ्चर रहता है । यह अवस्था जिज्ञाघुओंकी 


एकाय जवस्था-न्सखयुणप्रधान साधक पुरुषोकी होती है 
जिनकी चञ्चलता न्ट हो गयी है, साध्यविषयने चित्त लगा हभ है | 

निस्दावस्था-सम्पूण चित्तवृत्तियोका पूर्णतया शन्त हो 
जाना, इस प्रकारकी निरद्रावस्थाको योग कहते है । 


'योग' शब्दसे छोग मेक या सम्मिश्रण अर्थात्‌ दो या अधिक 
पदार्थो या जीवोका मिलनद्प अथं ही ग्रहण करते है | पर 
योगदान चित्तवृत्तिके निरोधको योग कहा है ओर श्रीमद्धगवद्रीता- 
म दुःखे सयोगके ध्योगः का नाम ष्योगः है| इस प्रकार 
साधारण प्रचलित अर्थम ओर गीता तथा योगदरनके पारिभाषिक 
अथं विपरीतता प्रतीत होती है, परन्तु विचायपरधैक देखा जाय तो 
वास्तवमे रेषा नदीं है | शब्दोका प्रथोग कह बाव्यार्थमे ओर कहीं 
ट्यार्थमे होता है, सभी स्थटोमे वाच्यार्थं नहीं छ्य जाता । 
जैसे कोई दुःखसे पुकारता है कि मै मारा गयाः तो इसका भं 
यह्‌ नहीं कि वह सचमुच मर्‌ गया, बल्कि इतना द्वी अभिप्राय 
होता है कि उस पुरुषकषो अर्थ, पुत्र या अन्य श्रिसी प्रकारकी देसी 
हानि ह्र है जिसे वह मृततुल्य मनता है । 

त° वि° ९-- 


१३० त रवविचार 


गीता अध्याय ५, शोक १८ मे ल्लिहै-- 

वि्याविनयसम्पन्ने वाह्मणे गवि हस्तिनि । 

शनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदनः ॥ 

श्ानीजन विवाविनययुक्त व्रहणमे, गो, हाथी, कुत्ते ओर 
चाण्डारमे समदर्ा होते है यदि कोई इस श्चोकके अनुसार 
रके च्यि गौ न लाकर कुतिया खता है ओर सवारी स्यि 
हाथीके बदले दद्रा ब्रा्णको जोतता है तो वह ज्ञानी नद्वै, 
उन्मादी है । तायबे, लक्ष्यां ही सुस्यतः देना होता है | योग- 
रब्दकी परिषा गीता ओर योगदर्शनके मतसे उसी प्रकार ल्श्य- 
से सम्बन्ध रणनेवाटी है | योग-रब्दके सरथ अनुसार देष 
तो यही अर्थं निकठता है कि जीव शौर ईवरका संयोग वा 
मिलन ही योग है । पस्तु ‡श्रके संयोगे अनेका प्रकार है | जैसे 
कहीं तो एकीमावसे सम्मेरन है, अर्थात्‌ आत्मसत्ता प्रमातमाये ख्य 
होकर केवट प्रमासा ही अव्रोप रह जाता है । चसे गीता 
अध्याय ६, शेक २१-- 

सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्यितः । 
सवेथा वत॑मानोऽपि स योगी मयि वर्त॑ते ॥ 

“जो पुरुष एकीमावपें सित इभा सम्पूणं भूतम आलखूप- 
से खित सुश्च ( परमातमा ) को भजता है, वह योमी सव प्रकारे 
बतता हआ भीमे ही वर्तता हे ।2 यही संयोग कहीं खामी. 
सेतकमावका, कहीं सलामावको, कहीं पुत्रमावका योग है । कहं 
सने आलमावते प्रमसगरापिषटप संयोग भी योग है। जैसे 

सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

योगयुक्तात्मा सर्वर समद्शंनः॥ ( गीता ६ । २९) 
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योगसे युक्त सर्वत्र समदर्शी पुरुष आत्माको सम्पूर्णं भूतोमे 
अनन्यद्पसे सित देखता है ओर सम्पूर्णं भूतोको आसाम देखता 
है | कहीं अत्यन्त सुखकी प्राति अर्थात्‌ नित्य शाश्रत, अखण्ड 
पुखका संयोग भी योग है | 
प्रशान्तमनसं दनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ 1 
उपेति शान्तरजसं बरह्मभूतमकटमषम्‌ ॥ 
युञन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
खुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखलमरनुते ॥ 
( गीता ६ | २७-२८ ) 
“जिसका मन अच्छी तह शान्त है ओर जो परापत रहित 
हे ओर जिसका रजोगुण शन्त हो गया है रसे इस स्चिदनन्द- 
घन ब्रह्मम एकीभूत इए योगीको अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता 
है ¦ ओर वह पापहित योगी इस प्रकार निरन्तर अत्माको 
परमासामे खाता इभ सुखपूर्वक परत्रहप्रा्तिरूप अनन्त आनन्दः 
को अनुमव करता है |: 
इत्यादि प्रमाणोसे योगः रब्धसे ईश्ररप्रा्ति या मिन 
किसीभी ख्पमे समक ठं तो योगः शब्दकी परिभाषा ठीक 
समश्चमे भा जाती है | 
योगदर्खनके अनुसार भी योगः राब्दका लधषयाथं देखिये-- 
'तद्‌। द्रष्टुः खरूपेऽवश्थानमः ( योग० १।३) 
तव द्र्टकी खद्पदिति भी होती है । 
ततःप्रत्यकचेतनाधिगमो.प्यन्तरायामावश्च ।(योग० १।२९) 
उससे स्वरूपङ्ञान ओर्‌ वनौका नाश्च होता है | 
योगाङ्गानुानादश्ुद्धिक्षये क्ञानदीस्िरा विवेकख्यातेः २। २८) 
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योगके अङ्खोके अनुष्ठानसे अ्ुद्धिका क्षय होनेपर आम 

ज्ञानतक ज्ञानकी दीप्ति होती है | 
सत्वपुरुषयोः शद्धि्ाम्ये कैवर्यम्‌ । ( योग० ३। ५५) 

युद्धि ओर पुरुषकी शद्धिकी समता होनेपर अर्थात्‌ च्छा 
होनेपर कैवल्यवशा होती है । 

अतएव ध्योगः शब्दके सरलां ओर र्षयाथमे मेद नरी 
एता । इस दृष्टिको सामने रखकर जब हम पूर्वोक्त परिभाषाका 
बिचार करगे तो पता छगेगा करं योग अर्थात्‌ परमासमाका संयोग 
ही सब दुःखौके संयोगका अमाव करनेवाख है । 


दुःखोकी आत्यन्तिक निदृत्ति ओर परमात्माकी प्राप्ति दोनो 
ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाटी हँ । इसि इसको योग कहा है | 
चित्तवृत्तिनिरोध अर्थात्‌ चित्तकी सम्पूर्णं इृ्तियोका निरोध होनेसे 
रान्तरूप, आनन्दरूप, ज्ञानरूप परमात्माका संयोग होता है; 
चित्तम जबतकं विजातीय वृत्तिफा प्रवाह होता है ओर जबतक 
किसी भी प्रकारकी दृत्ति रहती है तत्रतकं खूप सिति नहीं 
होती । यौतक कहा है कि-- 

तस्यापि निरोधे सर्व॑निरोधानिर्वीजः समाधिः) (योग० १।५१) 

उस साधनदृक्तिका भी निरोध ॒होनेपर्‌ अर्थात्‌ सव वृत्तिर 
का निरोध होनेपर निर्वीज समाधि अर्थात्‌ रबल्यसिति 
हती है । 

गीतमे दिखलया है-- 

सङ्कटपपरभवान्‌ कामास्त्यक्त्वा सवौनरोषतः । 

मनसेवेन्दरिय्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
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शनैः शनैरुपरमेद्‌ वुद्धथा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

| (६। २४.२५ ) 
“सङ्कलपसे उत्पन्न होनेवाटी सम्पूणं कामना्ओंको पूर्णतासे 
व्याग कर मनके द्वारा सब इद्धियांको सब ओरसे अच्छी प्रकार 
वरामं करके रानैः-दनैः ८ अभ्यास करता इआ ) उपरमताको 
प्राप्त हो ओर वै्ययक्त बुद्वद्वारा मनको परमातमामे सिर करके 
कुछ भी चिन्तन न करे । 
न हयसंन्यस्तसङ्कट्पो योगी भवति कश्चन ॥ (६।२) 
“ङ्कल्पोको न व्यागनेवाला कोई मी पुरुष योगी नहीं होता ॥* 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ (६।३) 
'उस योगम आरूढ इए पुरुषके स्यि सवै सङ्कल्पोका अमाव 
कल्याणवे हेतु है ॥' 
सवेसङ्कल्पसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ॥ (६।४) 
“एवं सङ्कल्पोका वयागी पुरुष योगारूढ कहता है 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णे यह्‌ भी कहा है कि चित्तवृत्तिके निरोधके 
बिना योगकी प्रापि नहीं हयो सकती । जैसे-- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वदयात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ८६। ३६ ) 
“नको वरामं न करनेवाले पुरुषदवारा योग दुगाय है 
अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है ओर खाधीन मनवे प्रयत्तशीठ 
पुरुषद्वार साधन करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है । इन्हीं 
सब हितुभको लेकर योगका रक्षण चित्तवृ्तियोका निरोध कहा है | 
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योगराखमे दृक्तिके पाव मेद कटे दै-- | 

चृत्तयः पञ्चतय्यः क्धिष्रङ्किष्ठाः । ( योग० १।५) 

ि्-अह्किष्ट मेदवाटी पौँच प्रकारकी वृत्तिं होती है-- 
प्रमाण) विपयैय, विकल्प) नद्य ओर स्पृति-- ये पाचों वृत्तिर्हि भी 
होती है ओर अद्धिष्ट भी | 

ग्रमाण-योगशाल्लमे तीन प्रकारके माने गये है-- प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम ( शा्च ) | जव चित्तवृत्ति सांसारिक विष्योको 
प्रक्ष, अनुमान अधवा शाल्लजन्य प्रमाणोद्रारा अपना विषय 
करती ह तब इस चित्तवृ्तिको श्ि्प्रमाणवृत्ति कहा है ओर जब 
चित्तवृत्ति पारमार्थिक--कल्याणसम्बन्धी व्रिषयोका प्रक्ष, अनुमान 
या शाख्लजन्य प्रमाणेद्रारा चिन्तन करती है तब उक्त वृत्तिको 
अद्िषट्रमाणदृत्ति कहा है; क्योकि यह कल्याणमे सहायक है | 


विपयंयो मिथ्याक्ञानमतद्र प्रतिष्ठम्‌ । ( योगददेन १।८ ) 

विपर्थय मिथ्याज्ञानको कहते है जो उसके रूपम प्रतिष्ठित 
नहीं है- जैसे रज्जुमे सप, सीपमे रजत ओर स्थाणुमे मनुष्यका 
ज्ञान विपर्ययङ्ञान है । 

'सवं खल्विदं जह्य' ( छन्दोग्य० ३। १४} १) 

"मर्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिष्स्ति' ( गीता ७।७) 

इत्यादि श्रुति-स्मृति-वचनोसे जव एक ईश्वरे सिवा कुष्ठ 
भी नहीं है, जो कुष्ठ मासता है ओर जिसको भास॒ता है वह सब 
वु र ही है, तव रेसी अ्रस्थामे ईश्वरमय चराचरे स्थाने 
अन्य मायिक पदार्थोकी सत्य भावनाकी जो वृत्ति है वह हिष्ट 
विपरथयदृत्ति है ओर जब किसी एक स्थानमे, एक देशमत्रमे 
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ईैशवरमावनासे जो उपासना है ओर अन्यत्र ईशवरवुद्वि नहीं है, यह 
यद्यपि विपर्थयवृत्ति है तथापि अद्किष्टविपय॑य है । काखन्तसे एक- 
देदीय खरमावना स्वदे्ी हखरमावमे परिणत हयो जायगी । 
इथ्यि यह अङ्किषटविपर्यय है | 

धिकलय-- 

दाबदक्षानादुपाती वस्तुशयस्यो विकट्पः। (योग० १।९ ) 

राब्दज्ञानके अनुपार होनेवाटी वृत्ति जिम वस्तु कोई 
नहीं है, उसका नाम विकल्प है । समीपम प्रक्ष वस्तु नही है, पर 
रब्दोको सुनकर उससे भनःकल्पित वस्तुका ज्ञान जिस वृत्तिते होता 
है उसको विकल्पतवरत्ति कहते है जैसे मनोराज्य । यह धत्ति जब 
सांसार्कि ब्ी-पुत्रादि पदार्थोको विषय करती है तव ह्िष्टविकल्प- 
वृत्ति कहती है ओर जव घरक खरूपको, चाहे वह साकार 
हो या निराकार, वेद या शाक्षोके शब्दके आधारसे मनम भावना- 
ररा अनुभव विया जाता है तब उस वृ्तिको अङ्किष्टविकल्पत्त्ति 
कहते है | । 

निद्रा सांसारिक विषयोका चिन्तन करते-करते जत्र 
निद्रा आ जाती दै तथ उसको छि्टनिद्रावृत्ति कहते है ओर जब 
ईशरका ध्यान करते-करते अथवा योगाम्यासमे निद्रा आ जाती है 
तब बह अह्वि्टनिद्रधृत्ति है । 

छति--जब चित्तवृत्ति सांसारिक अतीत विषयांका चिन्तन 
करती है तव बह ह्िष्टसमृतिबृत्ति है ओर जब भगवद्विषयको 
` स्मरण करती है तव वही वृत्ति अङ्किरस्पृतिव्रत्ति है । इसत प्रकार 
चित्तवृत्ति श्िष्ट-अङ्धिष्टके मेदसे पच प्रकार्वी वर्णित हरं । 
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योगकी प्राप्ति योगशाल्रालुसार आठ सोपान वणन किये 
गये है-यम, नियम, आसन; प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर्‌ मापि । 

योग वासतवम निर्वाज समधिको ही कहते है, ओर सव 
अङ्क उस चरम पदको प्राप्त कनेक साधन है | 

यम-नियमके, यौगी यञ्ञवह्क्यवे मतानुसार, दस-दस मेद 
विये गये है | पर पतञ्चलि ऋषिके अनुसार पचपच भेद हैँ | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपसर यम है । शौच, 
सन्तोष, तप, खाध्याय ओर ईघरप्रणिधान नियम है | 

आपत सिद्धाप्नन, पश्मासन, खस्िकासन आदि मेदस 
चौरासी आसन कटै गये है । जिसको जो असन अनुकूढ हो 
उसी आसनसे वह अभ्यास करे | 


वराणायाम-- 
वाह्याभ्यन्तरस्तमभवृत्तिदेशकारसंख्याभिः परिष्टो 
दीधसुक्षमः । , ( योगद्॑न २।५० } 


यहीसि खाप योगसाधनका कार्यं आस्म होता है इ 
विषयको लेखके द्वारा पूरा समञ्चाना कठिन है । पर संक्षेप कुठ 
समञ्चानेकी कोटिश की जाती है । जो सजन इस किपियको अमिह्ग 
योगीदारा समश्चकर प्राणायामका अभ्यास करते हों वे सुगमतासे 
समञ्च सकेगे । श्राणायामः शब्दका अर्थ है--श्राणलय आयामो गति- 
रोधः इति | प्राण प्राणत्रायु या श्रमु-प्श्रा्को कहते है; उसकी 
गतिको रोकना; उस्तका नियमन करना प्रणायाम है | कहा है-- 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः (योग० २।४९). 
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आसन सिद्ध होनेपर श्वास-परश्रास्तकी गतिको रोकनेका नाम 
प्राणायाम है ।' गतिको रोकनेका विधान साधनपादके पचास 
सूत्रम कहा है । 

प्राणायामके चार अङ्ग है- पूरक; रेचक, आन्तर कुम्भक 
ओर वाह्य दुम्मक | वायु बाहरसे खीचने अर्थात्‌ श्राप छेनेका नाम 
पूरक है| वायु त्यागना अर्थात्‌ प्रशासका नाम रेचक है | वायुको 
भीतर खींचकर रोकनेका नाम अन्तर कुम्भक है | वायुको बाहर 
व्यण क्‌ शरास न लेने अर्थात्‌ ठहरनेको बाह्म दुम्भक कहा जाता 
है । मूढ सूत्रम (ब्याभ्यन्तरसतम्मवृत्तिः वाडा प्राणायाम कहा है | 
य्हौप्र "वाह्यः राब्दसे रेचक, (अभ्यन्तरः शब्दस पूरक ओर 
(लम्भः राब्दसे कुम्भकका अभिप्राय है । इस प्रकारका प्राणायाम 
देर, कार, संल्यके अनुसार दीं ओर सृक््म हेता है । यँ 
देशसे अभिप्राय यह है कि श्वासके ठेने ओर व्यागनेमे श्वास 
जितना ठ्ंबा भीतर जाय उतना ही खवा बाहर जाय | इस 
दी्घ॑ताको देशा कहते है । अम्याससे श्वासतकी दीर्घता क्रमते बढती 
है । काट्से य्य यह उदेदय है किं पूरकमे जितना समय कगे 
उससे चतुर्मुण समयतक कुम्भक करना चाहिये । फिर स्वकके 
टये पूरके द्विगुण समय लगाना चाहिये, अर्थात्‌ यदि १५ सेकंड 
पूरकमे छगे तो ६० सेकंड कुम्भक ओर ३० सेकंड रेचवमे 
लगाना चाहिये । इस प्रकारसे १०५ सेकंडमे एक प्राणायाम 
हज । यह १०५ सेकंड प्राणायामके ल्यि कोई निर्दिष्ट 
काट नहीं है | नियमको समश्चानेके ण्यि उदाहरणसे मयका 
विमाग दिखाया गया है | प्रारभ्मिक अभ्यासम १५ सेकंडसे कममे 


१३८ त्वविचार 


भी पूकका अभ्यास आस्म किया जा सकता है ओर अम्यासुके 
बाद १५ सेकंड अधिक समय पूरके छग जाता है | प्र विधि 
यह है कि पूकसे चोगुना कुम्भकका ओर दुगुना रेचकका काल 
होना चाहिये । 'संस्याः श्दसे यँ यह अमिप्राय है कि पूरकमे 
नितनी संस्या नामजपकी हो उससे चतुगुण संस्या नामजपकी 
कुम्भकमे होनी चाहिये ओर द्विगुण संस्या रेवकमे । उदाहरणतः 
यदि सोलह प्रणवमन्त्से पूरक हो तो चौसठ प्रणवमन््रसे वुग्मक 
ओर बत्तीस प्रणवमन््रसे स्वक हना चाहिये । प्राणायामके 
अभ्यासीको यह ध्यान अव्य रखना चाहिये कि देश-काट- 
संस्याका उपर्युक्त नियम ठीक रखते हए प्राणायामका अभ्यास 
करे । सव प्राणायाम एकं समान होने चाये, अर्थात्‌ यदि प्रतिदिन 
पचास प्राणायामका अभ्यास कफो करता हो तो सभी प्राणायाम 
समान होने चाहिये । को भी प्राणायाम सछेटे.वदे, अल्प-अधिक 
काठ या संस्यके नहो प्राणायाम प्रार्ममे सूक्षष होते है 
अगे चट्कर्‌ दीं हो जति है । नियमानुसार प्राणायाम करने 
करमराः श्वस-पर्षासके रोकनेकी शक्ति बढती है । पारमार्थिक 
समके अतिरक्त सा्धयसम्बन्धी ठाम भी अनेक प्रकारका इससे 
होता है | । | 
योगाम्यासी जन इुम्भक्के दो भेद मानते है ओर दोनों ही 
करनेयोमय है । एक वाह्य कुम्भक, दूसरा गम्यन्त कुम्भक | 
जिस प्रकार अन्तर्‌ कुम्मककी विधि उपर वर्णन की गयी है उसी 
प्रकार ओर उन्हीं नियमके अनुसार काठ ओर संल्याका ध्यान 
रखते हए वाह्य कुम्भक भी किया जा सकता है | अवह प्रारमे 
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इसके अभ्यासम कुछ कठिनता मदम होती है, पर प्राणायामका 
कुछ अभ्याप्त हो जनेके बाद वाह्य वुम्भकको भी साथमे जोड 
सकते है | यह बाह्य कुम्भक रेचकके बाद किया जाता है ओर 
इसके बाद फिर पूरक आसम्म हो जाता है अर्थात्‌ प्राणायामका इस 
प्रकार एक चक्र बन जाता है । पूरकः फिर आन्तर कुम्भक, फिर 
रेचक, फिर बाह्य कुम्भकः पिर पूरक--क्रमशः इसी प्रकार चत्रयत्‌ 
चसख्ता रहता है । अनियमित प्राणायामके अभ्याससे छाम नहीं 
होता ओर ह्ानिकी भी सम्भावना है | परतञ्नख्योगदरनमे चतुर्थं 
प्राणायामके नामसे एक ओर प्राणायामका वर्णन किंया गया है | 


(वाद्याभ्यन्तरमरषयक्षेपी चुरथः› (योग० २। ५१ }-अर्थात्‌ 
बाह्य, भभ्यन्तर आदि विषयोके नियमका उुङ्कन करके एक चौथा 
प्राणायाम होता है । यहौँ मनके निरोधसे प्राणका निरोध है| 
प्राणायामके ओर भी अनेक प्रकार है, जिनका वर्णन विस्तारभमयसे 
नहीं किया जाता | प्राणायामे वाध खीचनेकी भौर व्यागनेकी पिधि 
साधारण श्रास-प्रश्राप्तकी विधिसे कु मिन है ओर नाक दवाकर रोकना 
भी युक्त विधि नहीं है । बन्यद्रारा वायुको रोकना चाहिये । यह 
सव क्रिया समश्नेकी है, छिकर्‌ प्रकट करना कठिन है | 


बहूत-से सजन योगकी महिमाको देखकर योगाभ्यास बनना 
चाहते है ओर योगसाधनके प्रथम सोपान प्राणायामसे आरम्भ 
करते है । उसका परिणाम, मेरा जर्होतक अनुभव है, यही होता 
है कि थोडे काठ बाद बे छोग अभ्यास शोड़ देते है ओर साधनसे 
उनकी रचि हट जाती है । इसका कारण मेरी समञ्जते यही है 
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किजोलोग यम, नियम ओर आसनके अम्यासको अच्छी प्रकार 
किये बिना ही प्राणायामी तरफ दोडते है उन्हं प्राणायामे 
सुफटता मिनी कठिन है | श्यौ जिसका आसन सिद्ध नहीं इभा 
वह प्राणायामकरे ल्य वैठनेप चन्न ही र्हा, सिर होकर 
पु्-शान्तिसे अम्यास नहीं कर सकेगा । ओर जिन्होने यम- 
नियमका साधनं नष किया उनका चित्त सांसारिक विषयोमे 
विक्षिप्त रहे । पांस चिन्तन ओर काम, क्रोध, लेभादिसे 
जो विक्षिप्तचित्त है ह प्राणायामकाल्मे देश, काट, संस्यके 
नियमोको दीक रक्षयमं रखकर्‌ तन्मय होकर अम्यास नष कर 
पकता, यह स्पष्ट हे । भम्यासकाल्मे विजातीय किसी प्रकारका 
चिन्तन अनेके पाय ही देश, काट, संस्याका नियम गड़बड़ हो 
जाता है | ओर भी कारण है, उपर कुछ एक्का दिद्द्शघन करा 
दिया गया है| भहार, विहार, श्यत आदिके नियमनकी भी 
अवह्यकता रहती है । प्राणायापके वाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
स॒माधिक। विषय आता है | ये सुव विषय गहन है, टिखनेसे 
विस्तार अधिक ह जाता है । इसच्यि ठे यदी समाप्त किया 
जाता है । जो बु टेखमे त्रि हो उसे पाठकगण क्षमा करे | 





नापमहिमातत 


मरुमूमिसद् शुष्क हृदयम आनन्दरसकी रहर उत्पन्न 
-करलेके दिये, घोर अन्धकारच्छन हृदयाकारामे प्रकाशक प्रादुभाव 
करनेके स्यि, पापपङ्कमे पडे हए जीवको उससे बाहर निकाटनेके 
लिये, विषयभोगे आसक्त चश्च चित्तम अष्ट शान्ति स्थापन 
करनेके लिये, धोर्‌ नरकोमे प्रबल वेगपे जते हए जीवकी गतिको 
रोककर उसे कल्याणके पावन पयपर चछानेके व्यि ओर्‌ त्रिविध 
.तापोसे संतप्त प्राणियोको सुखमय शीतछ्ताके स्थानतक पदरंचानेके 
व्यि यदि कोई परम साधनहै तो बह एक श्रीमगवनाम हीह । 
शे, सधु-महासाओके बचनोंसे, युक्तियोसे ओरम्यवहारिकि दृष्टे 
मी नाममहिमा प्रसिद्ध है | संसारवी सभी जातियमे किसी-न-किसी 
रूपमे नामका आदर पाया जता है । रन्दोकी भिन्नतादहै, मघ 
एक दही है। यदपि संसारम इछ एेसे मनुष्य भी हँ जो नाममहिमा 
खीकार नहीं करते, परन्तु इससे नाममहिमामं बु भी कमी तर्ही 
होती । हीरा आदि रतरकी पहचान ओर उनकी कीमत बहुत-पे 
छोगोको नही होती, इससे उनकी कीमत कहीं ची नह जाती । 
इसी प्रकार नामकी शक्ति अनादि कासे अप्रतिहत है, खग्रकारा है 
ओर यह सवदा रेषी ही बनी रहेगी । 
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स्पृतिशाललोमे कहा है- 

नासो हि यावती शक्तिः पापनिहैरणे हरेः, 

तावत्तं न शक्तोति पातकं पातकी नरः ॥ 

(मवान्‌ नामोमिं जितने पपेके ना कएनेकी शक्ति है 
उतने प्राप अति पापी मनुष्य भी करने समर्थं नहीं है |; 

जव मगकछृपासे नामजपका मीति साधन हेता है तब 
अनायास दही अन्तःखित तह्य प्रकट होकर जापकको अपने 
अनुभवते कृतक कर्‌ देता है | | 

इससे यह पिद्ध हयो गया कि नामजपपे ही ब्रह्म प्रकट होता 
है | अतएव एक तो मगवनाम इसलिये लेना चाहिये कि इससे 
पमानन्दखद्प ब्रहमका साक्षत्कार हेता है । दूसरे-- 
एफ दाखुगत देखिअ पक्र । पावक जुग सम ब्रह्म बिवेकू्‌ ॥ 

( श्रीराम० बा० ) ` 

ब्रह्मका विचार दो तष्टका है| एक तो अग्नि ठकड़ीमे 
व्यापक रहती है ओर एक प्रयक्ष देखनेमे अती है । जिस 
कोठम अग्नि तिरोहितरपतसे व्याप्त है, उसमे दाहकादि गुणका 
आविमाव न नेसे उससे दष्टनकायं नहीं हो सकता ? प्रतु 
निमे वह प्रकट है, उत्से हेता है । दसी प्रकार तह्न सर्वत्र व्याप्त 
है, परन्तु अव्यक्त होनेसे उसके सपर्यजन्य एकी प्रपतति नदीं शे 
सकती । परन्तु वही बरह्म शब्दशटपसे प्रक्ष अग्निकी तरह संसा 
व्यक्त हो रहा है । कोई भी सोभायवान्‌ पुरुष उसे मीति सपं 
करके अपने अपार पापको क्षणमरमे मस कर सक्ता है | 

मगवन्नाम ही वह शाब्दत्रह्मः है, उसके जीभपर अते ही 
मानो जिह्राय साक्षात्‌ ब्रमका स्प होता है ओर उससे 
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पापोका नाश होकर सुपुक्षुको शीघ्र ही परमपदकी प्रापिका 
सौभाग्य मिट जाता है| 


बिजटी सब जगह है, परन्तु जिस एक स्थानविरोषमे 
उसकी रक्तिका संग्रह किया गया है बहे टेटीग्राम, टेरीफोनके 
तारांका व्यवहार बन सकता है । इसी तरह नामजप त्रहमके 
साथ त्रह्की राक्तिूपा विदयुत्कै द्वारा तारका जोडना दै) 

एकं सुन्दर ताटा्रमे निर्मल जट भरा इभा है, परन्तु उसके 
घाट नहीं है तो सबके स्यि उसमे लान करना या उसका जल- 
पान करना वडा कठिन है | यदि घाट वैधवा दिया जायते 
उससे छोटे-डे, वाख्क, ची सभी स्नान-पानादिका लभ उठ 
सकते दै | इसी प्रकार आनन्दरूपं निम त्रह्मसरोवरक्ा घाट 
है (भगवन्नाम बड़ा सुखम, सुदहावना ओर पक्षा! समी को 
इस घाटके द्वारा ब्रह्मसरोवरमे प्रवेरा कर॒ सकते है । 

नाम एक रेता मजबूत जहाज है जिसपर चढ़कर जीव 
अनायास ही भवप्तमुद्रके उस पार पद्व सक्ता दै । नाम इसी- 
छ्य ठेना चाहिये ओर यही नामसे होनेवाख रम है | 

ब्रह्मवे अनन्त नाम है, पल्तु- 

--राम सकल नाम ते अधिका । 

श्रीराम-नाम सबसे उच्छष्ट है, क्योकि वेदमूट प्रणवका भी 
यह्‌ कारण है-- "कारणं प्रणवस्य च ।› दूसरे इस श्रीरामनाममे ५०, 
“अ, (मः --ये तीन अक्षर हैँ | “र कार अग्निखखूप, “अः कार 
सुखरूप ओर (मः कार चन्द्रलखूप है । अग्निलहूप ^ कारं 
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पापको मस कर देता है ओर उससे वेदोक्त कर्मयोग सिद्ध होता 
है | सूर्यरूप “अः कारसे हृदयम अप ही आप प्रकारा होता है 
ओर उससे ज्ञानयोग सिद्ध होता है | तथा चन्द्रह्प "मः कारसे 
हृदये चन्द्रतुल्य शीतढ अश्िकषा उदय होता है ओर उसमे 
मक्तियोग पिद्ध हता है# | इस प्रकार एक रामनामसे ही तीं 
योगेकी एक साथ सिद्धि होती है ओर विना किसी अन्य साधनक 
केव इसीसे ही साधकको दुम परमपदकी प्राप्ति भी अयन्त 
सुट्भतासे शे जाती है | श्रीगेखामीजीके वचन्‌ है-- ` 
वंदृ रामनाम रघुवर को । हेतु सानु भासु हिमकर को ॥ 
( श्रीराम० बाट० ) 
अवरोनापि यन्नि कीतिते सर्व॑पातकैः। 
पुमान्‌ विपुच्यते सद्यः तिहत्रस्तैभुगेरिव ॥ 
( विष्णु° & ।८। १९) 
 सिंहके भयपे व्यकुट होकर मृग तत्काह भाग जाते ९, 
इसी प्रकार पापी पुस्ष यदि अवरा होकर भी नामकीतन करता है 
तो उससे वह तत्का पपोसे मुक्त हो जाता है ॥ 
यदि को श्रद्वु असिक पुरुष प्रेमसे नामका अभ्यास 
करता हआ उसकी महिमापर्‌ विचार करे तो उसके हृदयम यह 
बात निःसंशय सिद्रहो जाती है कि नाममहिमाका नितना 
राघ्लमे वणन है ओर जितना श्रेष्ठ पुरुषोका कथन है वह सब 
# अगमि ^: से पापरूपी प्रतिवन्धकोका जलनाः सूर्यरूपणअश्ते मोहरूप 
तमका नाश्च होकर क्ञानका उदय होना तथा चन्द्ररूप 'मः से त्रितापका नाश 
होकर शीतल अमृतत्व-मोक्षकी प्राति होना भी समन्चा जा सकता है । अर्थात्‌ 
रामनामसे पापनाशः श्ञानोदय ओर शुक्ति तीनो काम हो सकते ई (-सम्पादक 
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बहत ही थोड़ा है । अपार असीम नाममहिमार्णवकी सीमा बतलने- 
मे नतो ठेखनी समथ है ओर न वाणी ही ! प्रन्थोक्षा वर्णन ओर 
रेष्ठ पुरुषोंका कथन तो केवल नामेप्रेमियोके कृतङ्गतामिभूत हृदयो 
का उक्रासमात्र है । समुदरमेसे उतना दही जर ल्या जा सकता 
है जितना बडा अपने पास बर्तन होता है । सारे पमुद्रजर्का 
ग्रहण असम्भव है । इसी प्रकार नाममाहाल्यका भी विरेष उस्टे 
या वर्णन पर्वया असम्भव है, कोई यदि नाममाहास्य वणन करने- 
का अभिमान करता है तो बह उसके दिये केषरु उपहासका विष्य 
ही होता है । एक भक्ते कहा है-- 
त्वेन यस्य महिमाणेवशौकराणुः 
दाक्यो न मातुमपि सर्वपितामदायैः। 
कतुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्चताय 
मद्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय ॥ 


( भीयामुनमुनेराख्वन्दारस्तोत्रात्‌ ) 
“जिस नाममहिमाशप समुद्रके अति सूक्ष्म जठ्कणका यथार्थ 


` परमण शिव, ब्रह्मादि नहीं बता सकते, उसे बतनेके छ्य यदि 
मुञञ-नैसा को$ साहस करे तो रेते निर्ह कविको नमस्कार है ।' 
मतलब यह कि द्रादि देव भी जितकै वर्णनमे असमं है उसका 
वणेन हम कैसे कर सक्ते है ! | 
जब भगवद्वक्तोकी यह दशा है तब ॒सुञ्च-जैसे अ्पङ्ञका तो 
इस विषयमे कुछ कहना ही केसे बन सकता है ? परन्तु कहने 
ओर सुननेवाटे जो छु कहते या नते है सो सव उस नामकी 
करपासे ही होता है, एेसा समञ्ना चाहिये । नामकी असीम साम्यं 
है । माम छोटा हो या बडा, बह नामीको आकषण करता दी है- 


त° बि 4. 


६४६ तस्यविचीरं 
म्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सवं! ` 
महामत्त गजराज कर्द वसकर अकुस. खर्वं ॥ 
नामके बसे नापीकी प्रति बलास हो जाती. है | 
गोघठामीजी कहते है - 
देखि रूप नाम आधीना । रूपभ्यान नहि नाम विहीना ॥ 
सुमिरिअ नामरूप बिद देखे । आवत हदयं सनेह बिसेखे ॥ 
| ( श्रीराम० बार ) 
इधर जेते नाम नामीका आकषण करता है उधर वैते ही 
वह नामाश्रयीको मी नामीके चरणोमे ठे जाता है | "नामः शब्दके 
अर्थते भी यही बात स्ट होती है-धलान्मयतीति नामः अर्थौत्‌ 
जो वलपूरवक . नामोशरयीकै चिततको नोमीके ` चरणो नमन करता 
है वह (नामः है | अतएव नामी ओर नामाश्रयीके बीचमे नामः 
चतुर मध्यस्थका काम करता है । गेघ्ठामीजीने इसत बातको स्पष्ट 
कर्‌ दिया है-- | 
उभयप्रबोधके चतुर दुभाषी ॥ ( श्रीराम० बाल० ) 
नामाश्रयीकी कभी दुगति नदं हयेती | नामाश्रयी नाममहिमाको 
यथाथ जानकर नामीकी सुशामद भी नदष करता । गेप्ताईजीकी 
भति षह इदतासे कह सकता है-- । 
नाहिन नस्क परत मो करहु डर, जचपि हौ अति हासे) 
यह . बड़ ` आस दास॒ तुरुसी प्रभुः : नाम पापःनःजाते ॥ 
. ~ (-बिनयःपश्रिका-) 
` ..नामके सम्बन्धम्‌ -यह अक्षरः सष्यःउक्ति है ` ~ 
:. ..कंस्याणाना निधानं कलिगम्ेपरथनं चावमेः पवा ` -: 
` ` पाथेयं यनमुसुक्षोः सपदि प्रपद्य प्रस्थितस्य 1 ` 
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विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्ञनाना 
बीजं धमदरुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
( श्रीईदवरपुरेः ) 
नामाश्रयी मक्तौक्रो सम्बोधनक्र कवि आशीर्वाद देते हए 
कहते है कि “कल्याणका भण्डार, कलियुगके पापका नाशक 
पवित्रोको भी परत्र करनेवाला, कल्याणपथके पथिक पुपुष्ुभोका 
पाथेय; कवियांकी वाणीका एकमात्र विश्रामस्यान ( महिमाकी 
अनन्तताको देखकर जौँ कत्रियोकी वाणी सुक जाती है ), सजनो 
का जीवन ओर्‌ धरमदृक्षका वीजह्प रामनाम आपलोगोंकी उन्नति करे | 
यह -यह कह देना अनुचित. न-होगा कि वास्तवमें नाम- 
महिमाकी अनुभूति अभ्यासे ही प्रक्ष हो सकती है । जिनका 
रामे विद्यास है उनके चयि वेदांसे केक समस्त शाखे नाम- 
महिमा प्रद्र है-- | 
ओमित्येतद्‌ ब्रह्म । 
ॐ ही साक्षात्‌ ब्रहम है । 
तस्य वाचकः प्रणवः। ( योगदशन १ । २७ ) 
ऽस्त परमात्राका नाम प्रण ( ॐ ) है | 


सवे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाभ्सि सवोणि च यद्वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ` वब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदरसंग्रहेण अरवीभ्योभित्येतत्‌ ॥ 
(कठ० १।२।१५) 
मस्तं वेद` जिस पदको प्राप्त कने योयं वतंखते दै, 
जिसकी प्रात्तिके च्वि ही तप किये जते है, जिसके घ्य गुरुगृह- 
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म गकर इन्दियंयमादिका आचरण किया जाता है, उसी पदको 
म तुमसे कहता ?, वह "ॐ ही है | 
नन्दनन्दन श्यामपुन्दर मवान्‌ श्रीकृष्ण मी कहते है-- 
ओमि्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरत्मामनुखरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स यति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ८ | १३) 
इन राक्वचनोके सिवा महाता पुरुषाके वचनोसे नाम- 
महिमा धिद्र है । प्राचीन तथा आधुनिक कालम जितने महामा 
हो गये है एं वतमानमे भी जितने महापा है) उन सबने मुक्त- 
कष्ठ होकर. एक खरसे नासे ठम होना खीकार्‌ किया है । 
गेखामीजी महाराज कहते है-- 
सुमिर सतेहसो तू नाम रामरयको । 
संब निसंबलको, सखा असहायको ॥ 
भाग है अभागेहको, गुन गुनहीनकोः 
गाहक गरीबको, दयालु दानि दीनको । 
कुठ अछ्ुटीनको सुन्यो है, बेद साखि है, 
पौगुरेको हाथ पायः ओधरेको आसि है ॥ 
माय-बाप भूखेको, अधार निरधारकोः 
सेतु भवसागरको, हेतु सुखसारको । 
पतितपावन रामनाम सो न इसरो, 
सुभिरि सुभूमि भयो तुलक्षी सो ऽससो॥ 
| | ( विनयपत्रिका ) 
परमह्ख खामी रमकृष्णजीका कथन है . कि. .“नामका 
अवरम्बन कररनेवाके पुशूष संसारम वतते. हृए्‌ भी कल्याणमागंसे 
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नहीं गिरते । जैसे वाख्क किसी सटे या रस्सीको पकडकर चारो 
ओर खर चक्ष्‌ ख्गाते है, पर जवतक उसे पकडे रहते है तवतक ` 
गिरते नही, छोडते ही. गिर पडते है । इसी प्रकार नामको पकड 
रखनेवाखा कभी नही गिरता | वे कहते है-.नामजप दही व्यागी, 
अत्याभी सबके घि एक घुगम उपाय है | एक वार परमहंस्जीने 
नामके सम्बन्धे बडे जोरकी बात कही थी, उसे हम व्यो-की-े 
गटमे ल्विते है - 

आमि द्दुगोः द्दुगौः ब्छे मा यदि मरि। 

आरवेरे एदीने ना तारे केमने जाना जावेगो श्चंकयी ॥ 

यदि म तेरा नाम द्ुगुगाः जपता हुभा म तोहे 
शाङ्करी | अन्तमे तु मुने कैसे नही तारती है सो जाना जायगा | 
कितना टट विद्वासं है ! 

नामे सवका समान अधिकार है, खी हो या पुरषः, ब्रह्मण 
हो या चाण्डार ब्रह्मचारी हो या संन्यासी, योगी हो या मोगी ओर 
राजा हो या रंक सभीके स्यि समी अवस्थाओंमे नाम-जैसा सहायक 
ओर कोश नहीं है ८ देखो मीता अध्याय ९ रटेक ३०-३२ ) | 

अतएव मनुष्यमात्रका यह कर्तव्य है कि भूट्से भी नामका 
त्माग न करे | भगवान्‌ कहते है ८अनिव्यमलुं लोकमिमं प्राप्य 
भजस्व माम्‌ ॥ इस्त सुखरहित क्षणमभङ्कुर शरीरको पाकर त. निरन्तरं 
मेरा ही भजन कर । अर्थात्‌ मनुष्यशरीरं गडा दुम है, परन्तु 
है नराधान्‌ ओर सुखर्ित । इसघ्यि काठ्का भरोसा ओेडकर 
अज्ञाने सुखम मासनेवे विषयमे न पंसकर्‌ निरन्तर 
मगवानूको ही भजन . कना चाष्िये । 
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ठिफाफेयर नाम करके उपे ठेटरक्क्तमं उर दिया जाता 
है, बह हलिफाफा उस्र बक्पष्पी कारागारसे पोर आपिसके करई 
काशगारोमे धैमे व॑द हआ, रेड) जहाज आदिकी यात्रा करता 
हआ, अनेक दुःख तथा आघातांको सहता हज, देरा-देशन्तरोमे 
चूम-किरक, अन्तम अपने हृदयप्रं नाम धारण किये रहनेके 
कारण उप अपरिचित नामीके समीप पोस्छमैन ( डयि ) के द्रा 
आप-से-आप पैव जता है । हसी प्रकार जो जीव अपने 
हृदयपर्‌ दढतके साथ प्रभुके नामको धारण करके उसके चरणमे 
जाना चाहता है संसारम नाना प्रकारकी यातनाओंको सहता इभा 
मी अपने प्रमुके नामका कमी त्याग नही करता, परन्तु करणाभावसे 
पद्‌ यदी कहता है कि हे छामिन्‌ | मैन तो आपके हपको 
यथां पहचानता ह ओर न॒ आपके वास्तविक गुण-स्ठमावते ही 
परिचित द | आपकी अज्ञाके विपरीत भी आचरण करता | 
मञषमे वह ब्छ भी नही है जिससे मै अपके चरणो उपधित 
हो स्र | माग भी नहीं जानता ह, सारं यह है कि मै सव 
परकारसे अवटम्बनरहित ह । केवर एक आपके नामका आश्रय 
है ! वह इत प्रकारका दीनमावापन नामाश्रयी अपने प्रसुके चरणेमि 
व्यन्त सीर ओर अनायास ही जा प्ुवता है । अवय ही इस 
प्रम आश्रय नामका कमी व्याग न हीना चाहिये | महाप्मा 
कवीरजी कहते है - 

रामनामके सुमिरते अधम तरे संसार। 

अजमीर, गनिका, खपच, सदना, सवरी नारि ॥ ` 


रामनामके सुमिते ष पतित अनेक । .. 
कह करवीर, नहि छ्य रामनामकी टेक ॥ ` 
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नामके आश्रये ` मनतुष्यकी तो बतदही क्या; पका मी 
उद्धार दे सकता है । पंसारासक्त, शखी-ुत्रारिमे ममतायुक्त, 
वेराग्यरहित, भोगासक्त, अल्पायु, ज्ञानरहित, प्रपपूण, निरुचमी 
प्रमादी ओर सदाचार्रहित जीवोके लिये एकमात्र (नामः ही सुगम 
साघन है | 

कठिने काट, मख्रसित तलु, साधन कुक न हेय । ` 

यह विचारि, विखास करि, हरि सुभिरे बुध सोय ॥ 

यह फलिकाल मलायतन, मन } करि देखु विचारि । 

श्रीरधुलायकनाम तजि नाहिन आनं अधारः ॥ 

एकमात्र नाम ही जीका आधार है; नाम को-सा मी 

क्यं न हो, भगवान्‌के सभी.नाम समर्थ है | वास्तवे आवदयकता 
है भावकी | भाव ही प्रधान है) जितना उच्चमाव है उतना ही 
नाम महच्का है । साव क्या है-- 

( १ ) नाम ओर नामीको एक समञ्चन, ( २ ) नामसे बढक 
ओर कुठ भी न समञ्चना ( युक्ति भी नहीं | ), (३) नमे प्रेम 
होना, (  › निष्काममाव होना. ओर ( ५ ) नामजपको गुप्त रखना । 
यही माव है । इन्दी पच मोस युक्त नामजप प्ररप्नीय है । 
नामजपकाल्मे. नामीको प्रक्ष देखते रहना चाहिये । जैसे गौः 
दाव्दके प्मरणपात्रसे ही उसका अर्थज्ञान अपदही हो जाता है 
रेते ही भगवनामसे भी खपका ज्ञान अनायास दही होना चाहिये । 
नामका नामीके .साथ द. भौर अदृष्ट सम्बन्ध भी रहता है | जब 
श्रङ्खरसंयुक्तं  रब्दोके तथा सके चिन्तनमातरसे कामोदीपन होता 
है तज भगवन्नामसे.इृदथमे भगवद्भावोका उदय क्यों नहीं होगा 
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नामजपमे सव प्रकारकी सुगमता भी है 
न देशनियमस्तज्न. न कारनियमस्तथा। 
चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीतयेत्‌ ॥ 
कुछ खग कह दिया करते है कि हमे तो नाम जपते बहुत 
दिनिहो णये, को खम नहीं हा । पर रसा कहनेवाले यदि अपने 
हृदयकी ओर देख ते उन्हे पता ठ्गेग कि उन्दने सकामभावोमे 
 नामजपके फल्को खो दिया है । निष्काम मजन होतो निश्वयदही 
वह बहत तेजीसे बहकर साधकका बहत शीघ्र कल्याण कर देता है | 
कृष्णनाम गुन गुप्त धन पावे हरिजन संत । 
करे नहीं जो कामना, दिन दिन होय अनन्त ॥ 
रीघ्र खमन होनेमे एक हतु आतुरताका अमाव भी है। 
जैसे जलम दूबते इए गजराजकी ओर ॒चीरहरणकाटमे दौपदीकी 
आतु्ता थी वी आतुरा हो जायतो फिर नाम पूरा होनेके 
पहले ही आप नामीको अपने सम्मुख देवें | 
कुछ छोग कहते है कि नामजपमे तो हमारी श्चि नहीं 
होती । क्या निना नामजपके भगवान्‌ नहीं भते ? इसका उत्तर 
यह है किं प्रमुका सम्बन्ध एक प्रेमे है । जँ प्रम है वहीं प्रस 
है | जव प्रेमीका नाम दी हमारे ट्यि रुचिकर नही तब हममे 
कहाँ तो प्रेम है ओर करी उस नामीके दर्शानकी आकाह्ला है 
जिसकी नाममे सुचि नहीं है उसका नामीमे प्रेम होना क्योकः 
सिद्ध हो सकता है ? अतएव सब प्रकारसे नामाश्रय ही कर्तव्य है | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारद० १।४१ | १५ ) 





भक्मूवत्त 


मक्तोके भवोपर मुञ्-नैसे व्यक्तिके ल्यि डु टिखनेका 
प्रयास करना दुस्साहसमातर है; परन्तु मित्रके उत्साहवख्के आधारपर 
कुछ छ्ठिनेकी चेष्ट करता ई, तटे लिये सहृदय पाठकः 
पाठिकागण क्षमा करे | भक्तौके भाव अनन्त है | उन्‌ भावोको को$ 
एेसे ही मक्तजनमानसमराक पंतरिरोमणि जान सकेते है जिनका 
हृदय निर्मल, कोमल, उदार, शान्त ओर प्रेममय है । नहीं ते क्या 
पाषाणमं नेवनीतकी कोमलता, अग्निम हिमकी शीतलता या नीममें 
मधु-सी मधुरता कमी सम्भव है ? अस्तु | 
मक्तोको भगवान्‌ ओर भगवानूको भक्त प्राणोसे अधिक प्रिय 
होते है । कुछ महापुरुषोने तो भक्तोको मगतानूे बहकर बताया 
है | गोखामीजी कहते है- 
मोरे मन प्रभु अस बिखासा । रामतं अधिक रामकर दासा ॥ 
राम सिधु धन सज्ञन धीरा । चदन तरू हरि संत समीरा ॥ 
( श्रीराम° उत्तर० ) 
किंसानोको बादशोकी चाह अधिक रहती है, क्योकि उनके 
सेत बादलकी कृपासे ही हरे-मरे होते है । सपु खयं उनके खेतोमे 
जर नहीं कीचता | इसी प्रकार चन्दनका वब्क्ष खयं अपनी 
पुगन्ध दूसरे दृक्षोको देने नहीं जाता । घुगन्धवहनकारी वायुके 
दरार ही अन्यान्य वृक्ष सुगन्ध पाकर चन्दन बन जाते है | इस 
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प्रकार मेध ओर वायुस भक्तोकी तख्ना कसे हए तख्सीदास्तजीने 
भक्ती प्रशंसा की है | अवदय ही मेघमे जक ओर वायुम सुगन्ध 
समुद्र ओर चन्दनके वृक्षसे ही अते है । इसौ प्रकार मगवद्‌ गुण- 
सम्पन्न भक्तजन दया, उदारता) प्रेम आदि उत्तमोत्तम गुण विश्वमे 
वितरण विया करते है । महातमा पुन्दरदासजी कहते है-- 
संचो उपदेस देत, भटी भटी सीख देत 
समता-सुबुद्धि देत, मति हर्तु है । 
मार्ग दिखाई देत, भवह भगति देत, 
प्रेमकी प्रतीति देत, अ-भरा भस्तु है॥ 
स्यान देत, ध्यान देत, आतमविचार देत, 
बह्मको बताय देत, ब्रह्ममे चरतु है 
सुंदर कहत जग संत कछु ठेत नाहीं 
संतजन निसिदिन देवो ही करतु है ॥ 
( सुन्दरिका २९।३० ) 
सोना खानमेसे ही निकलता है । इसी प्रकार ये सब गुण 
भक्तोको सवेगुण-आकर भगवान्‌ ही पिकते हे । भगवान्‌ने खयं 
मक्तोकी श्रेष्ठता खीकार्‌ की है । | 
मुनि दुर्वास मक्तराज अम्बरीषकी परीक्षके ल्य उपित 
है, अकारण दही क्रोध करके वे अम्बरीष-बिनाराके लिये कृत्या 
दानधी उत्पन्न करते है । भक्तमयहारी भगवान्‌का सुदरंन चक्र 
कृत्याका काम तमाम कर्‌ दुर्वासाके पीछे दौडता है | प्राण बचाने. 
के ल्य दुर्वासा आश्रय खोजते हए वनः पर्त, सर, सरिता, 
समुद्र; पता, आकाश, खमे, ब्रह्रोक, कलस सभी जगह जते 
है दीनवचन सुनाकर आश्रय मते है; प्र ` हरिजनदरोहीको कही 
भाश्रय नहीं मिलता, अन्तम दुर्वासना दौड़कर्‌ कुण . मगतरान्‌ 


भक्तभावतच्व १५५ 


कमलापतिके चरणकमखोमे उपयित हो गिडगिडते दए रक्षा- 
प्रार्थना करते है | उत्तरे भगवान्‌ कहते टै-- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यखतन््र इव द्विज । 
साघुभिर््रस्तहदयो भकतेभकजनप्रियः ॥ 
यि निर्बद्रहदयाः साधवः समदशनाः । 
वरीक्वन्ति मां भक्त्या सरिल्यः सत्पति यथा ॥ 
मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूणोः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्रुतम्‌ ॥ 
साधवो हदयं मद्यं साधूनां इदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नां तेभ्यो मनागपि ॥ 
( श्रीमद्धा० ९।४।६३; ६६--६८ ) 
टे ब्राह्मण | भक्तजन मुदे  अघ्यन्त प्रिय है, मेरे हृदयपर 
उनका पूर्ण अधिकार है; मै भक्तोके अधीन ई खतन््र नहीं | 
जिनका हृदय मूङ्चप संख्प्र है वे समदर्शी भक्त अपनी भक्तिसे मुने 
रेस ही वरामं कर्ते है जेषे पतिव्रता क्षी अपने सलन घखामी- 
को | मेरी सेवा केसे उन्हं चार्‌ प्रकारकी सूक्ति मिलती है; 
पस्तु वे मेरी सेवा ही चाहते है, उसमे उनकी इच्छा पूरणं रहती 
है | वे काटसे नष्ट होनेवले खगादि छोकोकी तो बात ही क्या, 
सक्ति भी नदी चाहते । रसे साधुजन मेरे हृदय हैँ ओर भै. उन 
साधुभका हृदय ह | वे छोग मेरे सिवा अन्य किसीको नहं जानते 
जीर पै उनके सिवा किसीको नद्यौ जानता ।' 
अतएव हे षि | तुम अपनी रक्षा चाहते हयो तो- 
बरहमस्तद्‌ गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌ । 
क्षमापय महाभागं ` ततः श्ान्तिभविष्यति ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ | ४ | ७१ ) 
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व्रह्मन्‌ | तुम नाभागपुत्र राजा अम्बरीषके पास्‌ जाओ) 
तुम्हार मखा होगा| बह जाकर तुम महाभाग अम्बरीषसे अपने 
अपराधके चयि क्षमा मणि, तव तुष शन्ति मिलेगी ( 

पारश यह है कि भगवान्‌ मक्ताधीन है, भक्तोके प्रेमसे वे 
उनके हाथ विक जाते है| मक्के कारण मगान्‌ अनन्त होनेपर 
भी अन्तवाले-पे बनकर मता कौसल्या ओर यरोदाी गेदमे 


व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगतविनोद्‌ । 
सोह अज प्रेम भगति बस कौसद्या की गोद्‌ ॥ 
( श्रीराम० ब्राक० ) 

अखिलत्रहमाण्डके जीवांको उनके कर्मानुसार मायारज्जुमे 
बँधनेवछे भगवान्‌ ख्यं जननी यशोदाके द्रा शटी-सी रस्सीमे 
ऊखलट्ते वैष जते है, अजेय होनेधर भी खेटमे ्वाट-नाख्कोसे 
हार मानते है विश्म्भर होनेपर भी भक्तौके चधट, बेर ओर 
केलेके छिर्काकि ज्य भूखे भयकते है, अखिटमुवनपति होकर 
भी बचकि द्वारपर भिक्षुक ओर द्वारपारं बन जाते है, जगपिता 
होनेपर्‌ मी पुत्र बनकर भाग्यवान्‌ दरारथ, नन्द ओर वघुदेवजीकी 
सेवा करते है, अभय होते हृए भी माता यरोदाकी यष्टिकासे डर 
जते है, निवयमुक्त हेते इए भी बद्ध-से बन जाते है, राजरजेश्वर 
होनेपर भी अर्जुने रथके धोड़े हँकते है ओर जगदीश्वर होनेपर 
भी दास बन जाते है | मक्तोका प्रेम-प्रमाव करहँतक कहा जाय 
जो कल्याणगुणाश्चय; असीम ज्ञानानन्दैकखूप, निरवधिकः 
वात्सल्यजट्धि, अनन्त ॒गुणनिधि, अबाडमनसगोचर, वेदान्तवेच, 
सोकुमाय, छवप्य) माधुर्य, कारुण्य, ओदार्य आदि गुणयुक्त श्रीपति 
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भगवानूको अपने वराम करके सब इछ कणा ठेते हैःउन भक्तो 
को वारबार नमस्कार है | 


भक्तनकी महिमा अमित, पार न पवे कोय। 
जरह भक्तजन पग धरे, असर तीरथ सोय ॥ 
भक्त संग छाडौ नही, सदा रहौ तिन पास । 
जरह न आदर भक्तको, तहँ न मेते बास ॥ 
फिरत धाम वैकं तज्ञि, भक्त जननके काज । 
जो जो जन मन चाही, घारत सो तन सज ॥ 
ऽयो विहंग बस पीजरे रहत सद्‌ा आधीन । 
व्यो ही भक्ताधीन धरमु निज्ञ जन हित तम टन ॥ 
जो भक्तजन मगवानको इष प्रकार व्यम कर्‌ ठेते है उनके 
हदयोच्छुसके छ नमूने देखिये । ब्रह्माजी कहते है-- 


तद्‌ भूरिभाम्यमिह जन्म ॒किमप्यटभ्यां 
यद्‌ गोङ्कछेऽपि कतमाङ्न्रिरजो ऽभिषेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु निलिरं भगवान्‌ मुकृल्द- 
स्त्वद्यापि यस्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३४) 
(भूस मूमिमे, खासकर बृन्दावन ओर उसमे भी गेकरुखमे जन्म 
होना परम सोभाग्य है | क्योकि गोकुले . जन्म होनेसे किी-न- 
किसी गेक्कल्वासीके चरणोकी पवित्र रज सिरएपर पड़ ही जायगी ॥ 
भीष्मपितामह कहते है - 
्िभुधनकमन तमालबण' रविकरगौरबराम्बर दधनि । 


वपुरखकङुलाद्रतानना विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या 
( श्रीमद्धा° १।९।३३ ) 


१५८ तरन।वचार 


श्रिभुवनघुन्दर तमाख्तरसद्श दयामशरीर ओर सु्वकिरण- 
सद्र गौरवर्ण दुन्दर्‌ वल्ल धारण किये ओर अलक्ावर्टीसे छाये 
दए सुशोभित मुखकमद्वाटे अजनसखा श्रक्ष्णमे मेरी निष्काम 
भक्ति हो | , 
्रहाद कहते है-- 
नाथ योनिसदखेषु येषु येषु वजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
(विष्णु° १। २०। १८ ) 
हे नाथ | मै अपने. कर्मानुपार अनन्त योनियमेसे निस 
जिसमे जन्म ग्रहण कष, उसीमे आपके श्रीचरणमे मेरी अट्छ 
भक्ति बनी रहे | 
सुतीक्ष्णजी कहते है - 
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राभ । 
मम हिय गगन इदु इव बसहु सदा निस्काम ॥ 
( श्रीराम अरण्य ) 
` मएतजी कहते है-- ` 
अस्थन्‌ धरमन काम रुचि गतिन चहड निरबान। 
जनम जनम रति रामपद्‌ यह बरदान न आन ॥ 
ष , ` (ओीरामण अयोध्या ) 
रसखानजीकी उक्ति भी सुनिये-- | 


गिरि कीजे गोबरधत, मोर नवङजनको, 
` ` पञ्च॒ कीजे ` महाराज ` नंदके बगरक्षे । ` 
`  - नर कीजे तौन जोन: ` राधे.राधे नाम॒र 


` तन कीजे रावरेई गोङ्ङ नगरक्ौ ॥ ध 


भरक्तभावैतस्व १५९ 
एकं प्रेमी कामना करते है 
कव हौ सेघाङ्कनमे ददौ स्याम तमाल । 
तिका कर गहि विरम खलित डती र ॥ 
दूसरे पुकारे है - ` 
मिलि कव यग छार ह श्रीवनवीथिन धूर । 
परिह पदपंकज जुग मेरे जीवन मूर ॥ 
तीसरेकी चाहकी बानगी मी देखिये-- 
कथ काठिदी कूलक्ती हहौ तरुवर डर । 
खुलितकिसोरी खडि शूरे चूडा डर ॥ 
कर्हतक गिनाया जाय टमक्तोकी हृदयध्वनिको भक्त ही 
समञ्च सकते ह हमं तो बारबार इनके चरणो नमस्कार दी 
करना चहिये | 
ये मुक्तावपि निःस्पृहाः प्रतिपदपोम्मीखदानन्ददां 
यामाखाय समस्तमस्तकमणिं कुवन्ति यंसवेवरो। ` 
तान्‌ भक्तानपि तां च भक्तिमपि तं भक्तिप्रियं श्रीहरि 
बन्दे सन्ततमथेयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे ॥ 
(जो भक्तजन सुक्तिकी भी इच्छ नहीं करते, जिन्हने एद- 
पदप अनन्द बढानेवाटे भक्ति-साधनका अवढम्बन कर्‌ पमस 
हण्डे मुढुटमणि प्भुक्ो अपने बाम कर ल्या है उन भक्तौ 
वौ; उसं भक्तिको ओर उस भकिग्रिय ' हरिमिगवान्‌क्षो हम निरन्तर 
वन्दनं करते हैँ ओर सदा उनके शरणमे रहना चाहतेहै | 


भगवद्जनत्व 


साधारणतः लोग नामके जापमात्रको ही भजनक्रिया मानते 
है । यद्यपि नामोचचारण भी भजन है तथापि अन्य प्रकारसे की गयी 
भगवतसेवाको भी भजन ही समलता चाहिये  भगवद्नन किसी 
एकं प्रकारकी क्रियाम सीमावद्र नहीं होता | 'मजनः शब्द "मजः 
धातुसे बनता है ओर भन्‌ धातु सेवायाम्‌ कहा है | 
तात्य यह कि भजनीयकी सेवा, उनकी इच्छानुसार बर्तना,-- 
चाह वह किसी भी प्रकारसे किया जाथ--मजन है| इसके 
अंदर यह बात निःसन्देह रहती है कि प्रभुकी स्मृति अर्थात्‌ 
यादगारी कभी च्रूटती नद्यौ | यदि मगक्स्यृतिको भूरुकर 
माढा थम लेकर जिह्वासे नामोन्चारण किया जाय ओर्‌ हृदथके 
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अद्र प्रमुकी स्पृतिके बदले संसारका चिन्तन रहे, तो इसको 
स्वा मजन नहीं कहा जाता । जैसे क्बीरदासजीने कहा है-- 

माला तो कर्मे पिरे, जीभ फिरै मुख माहि । 

मुवो त चदं दिसि फिरै, यह तो सुमिरण नाहि ॥ 

वास्तवे यह बात सची है । जनमे भाव प्रधान है क्रिया 
प्रथान नहीं | यही कारण है कि प्रायः मजन करनेवलि सची 
मगवप्ीति ओर सच्चे मगवद्राधकी उपेक्षा करके केवट बिरंग 
क्रियापरायण होकर न अधिक छम ही उढते हैँ ओर न अच्छ 
अदं ही स्थापित कर पते है; क्योकि मजनमे तो सची 
र्गनकी आवदयकता है । जेसे कहा मी है-- 


रामनाम सव कोद कै, ठग, ढाक्कुर अर चोर । 
विना परेम रीन नदी, नागर नंदकिशोर ॥ 


मनुष्य संसा मुष्योको धोखा दे सकता है; किन्तु जो 
८अन्त्रहिश्च त्स व्याप्य नारायणः धितः'-- बाहर, भीतर, दूर-से 
दूर, निकट-से-निकट, अन्तर-से-अन्तरतम है, जि्तकी रक्ते 
इस चराचर जगत्के यावन्मात्र कायं हो रहे है उससे भटा किंसीका 
भाव कैसे छिप सकता है ? नामजप करते इए मी सच्च ओर्‌ अधिक 
खम होनेने कुछ बाधक ओर साधक बातोका दिष्दशेन कराया 
जाता है | प्रथम तो भजन करनेवाखके हदयमे यह प्रधान उदय 
होना चाहिये कि खामीकी जिस कार्यम सम्पति है या प्रसन्नता 
हैः वही हमारा भजन है । स्वामी जिसे प्रसन्न हो, वह हमारे 
ल्यि परम निषिद्ध कार्य है | | 


त° वि० ११- 


१६ तच्वविचार 


्रमुकी पहानता, अनन्तता, सकव्यापकता, सवैगुणाश्रयता, 
सर्वाधारभाव अच्छी प्रकार जानकर उनके अ्ञातुसार्‌ जो भी 
कमं किया जाता है, बह सब प्रमुका मजन ही है अथौत्‌ प्रपुकी 
सेवा है । मगवानने कहा है-- 
यतः प्रचृत्तिभूतानां येन स्वमिदं ततम्‌ । 
खकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि चिस्दति मानवः॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रसुसे सर्वमूतोी उपयत्ति हर॑ है ओर निसते 
समस्त जगत्‌ प्याप्त है, उस प्रमुको अपने स्वाभाग्रिकि करमोद्मरा 
पूजकर मनुष्य कल्याणको प्राप्त होता है | स्वाभाविक करमोद्रास 
प्रसुका पूजन दत प्रकार सपञ्लना चा्िये--जैपे पतिव्रता घी 
अपने पतिको सर्वस समञ्चकर्‌ उसीका चिन्तन करती इई उसके 
आज्ञातुसार उसके लि ही मन) वाणी तथा शरीरस क्म करती 
है, उसी प्रकार अपने प्रभुको सर्वस्र समश्चकर उनकी स्मरति रखते 
हए उनके आश्ञानुपार उन्हीकी सेवाके उदेश्यसे जो भी स्वाभाविक 
कर्तव्य कूर्मका आचरण विया जाता है, वह अपने प्रमुवी सेवा दी है | 
भजनम एक अपने प्रमुकी या प्रमुके प्रेपकी कामन अतिस्कि 
ओर किसी भी वस्तुकी कामना नष्ट होनी चाहिये । जँ कुछ भी 
अन्य चाह होती है, बह मजन व्यभिचारी मनन हो जाता है) 
जैसे मग्वानने कहा है-- 
मयि चनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ! ( गीता १३।१०) 
अर्थात्‌ सु्चमे अनन्य योगसे अव्यमिचारिभी भक्ति ८ भी 
ज्ञानका एक अङ्क ) हे | 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। ( गीता १४। २६ ) 
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अर्थात्‌ मुद्चको जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे भजता है | 

जब मजनमे भगतरानूके अतिरिक्त अन्यकी चाह होती है 
ओर भजा जाता है भगवानूको केवल इसख्यि कि इनको 
मननेसे हमारी इच्छित वस्तु भिलगी, तो यह वास्तवे जिसकी 
चाह है उसीका मजन है, मगन्रानमे तो यह केव वैतवप्रैन 
है | अतएव भजन सदा शुद्ध, निष्काम ओर प्रेम अक्त होना 
चाहिये । भजन गुप्त रखनेकषा प्रयतत होना चाहिये । गुप्त साधन 
वृद्धिको प्राप्त होता है ओर निर्दोष रहता है ओर इससे त्रि 
उपसित नदीं होते; किन्तु प्रकार्य साधनम मान, बड़ाई ओर 
प्रतिष्ठा आदि अनेक कित्र प्राप्त होनैका भय रहता है | 


भजनम शुद्ध आचरणकी प्रधान आक्रयकता है | रेसा भी 

देखा जाता है किं सजन मी करते है ए पपाचा है।. 

देसी अन्यान लम दैते हो सकता है ? कुछ लेग कगे 

कि मजनसे पापाचार श्यं ही दूर हो जायगा; किन्तु रेसा विचार 

करना ठीक नरह; क्योकि पापाचार स्वेच्छसे ओर कामनासे 
किया जाता है | अजने जव मगवानसे प्रश्न किया था- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पपं चरति पूरषः। 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 

( गीता ३।२३६) 

अर्थात्‌ हे कृष्ण ! परं यह पुरुष बखत्‌ लगाये हृएके 

पटर न चाहता इआ भी किसकी प्रेणसे पापका आचरण 

क्रता है ? 9 


१६४ नर्सविन्याम 


मगान्‌ उस समय अयुंनके इस भ्मयुक्त भाव्को दूर करते 
इए उत्तर देते है-- 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३। ३७ } 
अर्थात्‌ रजोगुणसे उत्पन हआ यह काम दही क्रोध है | यह 
महाशन अर्थात्‌ अथरिके सदश भोगोंसे तप्त न होनेवाडा ओर बड़ा 
पापी है । इसत विषयमे अर्थात्‌ मगवलमापतिमे तू इको वैरी जान । 
इसलिये भजनमे पापाचरणको आश्रय न्ट देना चाहिये । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अमानिख, निष्कपटता, अक्रोध, 
सेवा, सन्तोष आदि सदुणोको ही अपने हृदयमे स्थान देना 
चाहिये | नामजप करनेके काठमे प्रमावसहित नामीकी षिस्मृति 
नहीं होनी चाये । जैसे कहा है--(तजपस्तदर्थमावनम्‌ । 
(योग० १।२८) | भैर भी कहा है--सतु दीर्घकाल 
नैरन्तय॑सत्कारासेवितो दढमूमिः ।' ( योग० १ । १४ ) । अर्थात्‌ 
उपरोक्त प्रकार जप सत्कायपुवंक निरन्तर ओर दीर्धकाल- 
तक करनेसे जपकी दढ धरता होती है। कारण यह है कि 
अनेक काठ्का पिषयासक्त मन दीप्र साघनपरायण नीं होता | 
अधिक काटतक अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग दोनों प्रकारके साधनोंसे 
युक्त होकर चेष्ठा केसे अधिक लभ होता है । बहिरङ्ग साधन 
उसको कहते है, जैसे एकान्त देशम रहना, कम्ब, मृगचर्म, 
कुरादिका आसनः स्सतिकासन, सिद्धासन या प्नासनसे कैठना; 
माल आदि रखना, खान-पानका संयम रखना इत्यादि । अन्तरङ्ग 
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साधन उसे कहते है जैसे ‡श्वरके गुण, प्रभाव, महिमा, खरप 
आदिको अच्छी प्रकार हृदयङ्गम करना; अन्तःकरणते काम, कध, 
लोभ आदिको निकार्नेका यत करते रहना; विञ्चुद्ध भग्वस्मेम; 
निष्कामभाव, मनकी सिरता आदि । बहिरङ्ग साधनोसे अन्तशङ् 
साधन श्रेष्ठ है | अतएव जगतूमे मनुष्यशरीर प्राप्त करके अपने 
परम हितके साधनसे विमुख नहीं रहना चाहिये । जो षिमुख 
रहता है उसे बुद्धिमान्‌गण आसमधाती कहते है; श्योकि बह अपना 
नाश स्वयं करता है । जो गले फंसी लगाकर, जलम इूबकर, 
विष खाकर या अल्लादिसे अपने प्राणोका नाश करता है, वही 

केवर आपघाती नहीं है, वर्च जो- 

नृदेदमाधं खुटभं सुदुकभं 
प्रवं सुकरं गुरुकणधारस्‌ । 
मयानुक्कूटेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्‌ स अत्महा ॥ 

( श्रीमद्धा° ११। २० । १७) 
अर्थात्‌ साधनोके उत्तम फटघखरूप यह ॒मनुष्यरारीर अधयन्त 
दुम है । कारण, संसायं मनुष्येतर्‌ जीगकी संख्या अनन्त है । 
ओर मनु्योकी संख्या उनकी अपेक्षा अहुत कम ओर परिमित दै, 
तथा समस्त जीवोमे मनुष्ययोनि ही श्रेष्ठ है । इसच्यि यह दुम 
मनुष्यररीर मगवल्करृपासे सुखम हो गया है । यह मनुष्यशरीर 
संसारसतागरमे पार जनेके योग्य सुद नौकासदर है । इस 
नौकाको ठीक मागमे रखनेवाल कर्णधाररूप सद्गुरु माना जाता 
है ओर भगवकछरपारूपी अनुक्रूक वायु तो सदा सवको प्रप्त है ही । 
इस प्रकाखे सब अयोजन प्राप्त होनेपर भी जो मनुष्य अपना 
कल्याण नहीं करता, वह आलघाती है । आलघातीसे यहा क्या 
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तार्यं है ? क्योकि वा्ततरमे अत्माका तो तरिकाल्मे भी नाश 
नहीं होता । नैसे- 
य एनं वेत्ति हन्तारं यदैनं मन्यते हतम्‌ 1 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
( गीता २। १९) 
अर्थात्‌ जो इस आत्मको मारनेवाला समक्षता है तथा जो 
इसको मरा मानता है, बे दोनो ही नहीं जानते; क्योकि यह आत्मा 
न मारता है ओर न मारा जाता है । अन्लादि अन्य किसी क्स्तुसे 
भी इस आत्माक्षा नादा नहीं होता । जेसे-- 
तेनं छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 
न सेनं क्वदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
( गीता २।२३) 
अर्थात्‌ इस आत्मको शक्चादि नहीं काट सकते, इसको 
अग्नि नहीं जला सक्ती, जढ भिगो नहीं सकता ओर वायु सुखा 
नहीं सकता । अतएव आत्मा अवध्य ओर अच्छे है; किर 
आत्मघात क्यों कहा जाता है । जो मनुष्य अपना वास्तविक 
ख्य बिना जाने अपना परमहित किये तिना ही स्वेच्छासे 
अपना प्राणना करते है, अथवा समयपर्‌ रारीरसे प्राणका 
सम्बन्ध व्रच्छेद हो जाता है, इन दोनों ही अवस्याओंका 
परिणाम खराब ही होता है । जैसे मगवानूने कहा है-- 
तानहं॒द्विषनः क्ररन्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजसख्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
आसुरी ८ योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ । १९२० ) 
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अयात्‌ उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी, क्रूरकर्मा नराधमोंको 
मै संसारम बरार आघुरी योनिम ही गिरता ह; कूकर, शुक्र 
आदि नीच योनियेोपे भेजता ह । अतएव हे अजुन ! वे मूढ पुरुष 
जन्म-जन्मम आसुरी योनिको प्राप्त हूए मुद्चको ( मावानको 
ग्राप्त न होकर उनसे भी नीच गतिको प्राप्त शेते है । 


इस पणििमको ही आतमघात कह गया है, क्योकि बद्‌ 
भजनविमुख पुरुप अपनेको जो भी कुछ समञ्जता है, उससे 
क्रमरः अधिकाधिक अधम येनिम गिता चछ नाताहै।जो 
मनुष्य अपने-आप अपना प्राण नाश्च कते है, वे निःसन्देह ईशर 
परिमुख हेते ही है; क्योकि भवद्वत आसहत्या नदह करते । इत 
असप्राणनाश अपराधके साय ईश्ररतरिसुखताका अपराध भी 
रामिठ है । इसीव्यि इन्द आत्मघाती कहते हैँ | अतश्व॒ हमारा 
यह परम कर्तव्य है पिं हम अपने परमहितके साधनका उपाय 
करे । हमसे अबनक जितना भी अपरध ओर पाप इभा है; भगवद्‌- 
आश्रये वह सब दूर्‌ हो सकता है| हौ, यह अवय अच्छी 
प्रकार समञ्च रखनेकी बात है कि मग्वद्वजनसे सब पाप दूर्‌ होते 
है; पर यदि मगद्नजनका आधार्‌ लेकर पाप कर अर्थात्‌ यह समञ्- 
कर पाप कर कि भजन कके पापका नाद कर देंगे, तो रसे 
माव रखनेवलोके पाप नाश नहीं हतै; क्योकि उन्होने मजनको 
पाप करनेका साधन बनाया है ओर्‌ मगवानक्रो धोखा देना चाहा 
है | इसका परिणाम यह होता है कि वे खयं जबरदस्त धोखा 
खते है भौर अन्तको नरकगमी होते है । ताद्य यह्‌ किं 
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मनुष्य अपना हित ओर अनहित करनेवाडा वास्तवमे स्वयं आप 


उद्धरेदात्मनातमानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
( गीता ६।५ ) 


अपते द्वारा अपने आपका संसारसमुदसे उद्धार करे, 
अपनी आत्माको अधोगतिमे न प्रवा; क्योकि यह जीवातमा 
आप दही तो अपना मित्र है ओर अप दही अपना श्र है) 
बन्धुरासात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। 


अनात्मनस्तु शघुत्वे वतंतात्मैव शाश्रुवत्‌ ॥ 
( गीता ६ ।६) 


अर्थात्‌ उस जीवात्माका वह अपदही मित्रै जिसने 
अपने द्वारा मन-इन्द्ियोसहित शरीरं जीत ल्या है ओर जिसने 
मन इन्दो सहित शरीर नं जीता है, उसके घ्यि वह रातरुके 
सदश आप ही शप्रृतामे बतता है | 

अन्तमे बद्वाञ्जल्ति यह प्रार्थना है कि उस श्यामधुन्दर 
नन्दनन्दनका सर्वभव्रेन आश्रय सेना ही परस कर्तव्य हैते 
शरणं गच्छ स्म॑मवेनः ओर-- 

कृष्णे रताः करष्णमनुखरन्ति 

राजो च ष्णं पुनरुत्थिता ये 
ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं 


हवियंथा मन्बहुतं इता ॥ 
( पाण्डवगीता ११) 


साषनत्त 


परम पुरुषाथं क्या है ? इस बानेको चाहे सब लेग न जानते 
ह, पर इतना तो किंसीको समञ्ाना नहीं होगा किदुःखोकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति ओर अनन्त परमानन्दकी प्रपि तो समी ( अज्ञ 
ओर विद्रान्‌ ) चाहते है | बास्तवमे इसीका नाम परम पुरुषार्थं है | 
की सिद्धिके च्यि जगतूमे अनेक साधन हैँ ओर उन साधनम बहुतः 
कुछ मतभेद भी देखा जाता है । यहौँ इस्त विष्यका बहुत विस्तार न करके; 
संक्षेपमे ही अपने विचार्‌ प्रकट किये जाते है। कल्याणकामी 
सजन अपने-अपने विचारानुसार साधन करते ही है ओर वे सभी 
वन्दनीय हैँ | यदि नीचे छ्वि विचार किसीके दु कामके होगे 
तो आनन्दकी बात होगी ¦ प्रायः रेसा कहा जाता है वि साधन 
तेज नहीं होता अथवा इच्छा रहते हए मी साधन विच्छ नद 
बनता । विचार करना चाहिये किं इसका क्या कारण है ? मेः 
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समङ्षपे साधनका रहस्य न समश्चनेके कारण ही रेसा हेता है | 
यह पाधनके चार्‌ प्रकारं ट्स जते है, यदि कुठ गम्भीरवासे 
विचार किया जायगा तो चार प्रधान भेद सखष्ट दिखखयी दंगे । 
इनको जानकर अपनी रुचि ओर अधिकारानुसार इनका अरग- 
अलग या यथाक्रम समुचय करके प्रयोग करना चाहिये | 


2-करियासाध्य साधन-उसको कहते है जिसको कसना 
अपने अधिकारे हे--जो विधा, धन) बक, परार्ध या अन्य 
किसीकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता हो, तथा जिसको सभी 
केवल इृच्छामात्रते कर सकते है | जैपे-- सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय, अपरिग्रह, भावन्नामनप इत्यादि | 


ए-अभ्यासपताध्य पाधन-उसको कहते है, जो विचा, धन, 
बल) प्रार्थ आदिकी अपेक्षा तो नहीं रखता, पर॒ जिसमे पुनः- 
पुनः आदृ्तिकी आवदयकतां है । जैसे-- निरन्तर जप, सीत- 
उष्ण आदि दनद्रोका सहन, अक्रोध इत्यादि । 


२-बोधप्ताध्य प्राधन-उसको कहते है, जो विचार ओर्‌ 
समक्षे आधारपर किया जा सके। यह साधन विचार ओर 
सुमङ्षवे विना नहीं बन सकता जते परमातमाकी सर्वव्यापकताका 
अनुम, सवम मगव्दशंन) ध्यान, संपारकी अनित्यताका ज्ञान, 
भगवान्‌ पुदता, दयाटता आदि गुणका जानना इ्यादि | 

४-मगवल्पप्ताध्य साधन-उसको कहते है जिसमे 
साधनकी अपनी दुछ भी स्तन्त्रता नही एहती । यह साधन 
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अपनी इच्छामात्रसे नहीं बनता, केवल प्रभुकृपाते ही बनता है | यदी 


चरम साधन दहै, परमपुर्षा्थप्ा्तिका यही साक्षात्‌ साधन है | 
इसीको श्रीनन्दनन्दनने इन शब्दम कहा है-- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 

( गीता १० । १०) 

८उन निरन्तर मेरे ध्यानम कगे हए ओर प्रमपूर्वक भजनेवाटे 
मक्तोको ( मेँ ) वह॒ तचज्ञानरूप योग देता हँ क्रि जिसे वे 
मुञ्चको ही प्राप्त होते है 


तेषामेवानुकम्पाथंमहमक्नानजं तमः। 
नारायास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
( १०। ११) 


(उनके ऊपर अनुग्रह करनेके च्यि दही मै खयं उनके 
अन्तःकरणमे एकीमावसे खित इआ अक्ञानसे उन्न हए अन्ध- 
कारको प्रकारामय तचज्नानख्प दीपकदारा नष्ट करता द |? 

जि काट्मे यह साधन होने छ्गता है, उस काठ्मे बिना 
ही परिश्रम सब साधन अपने आप होने छते हैः, तिना भी 
समञ्चाये सब तत्व समक्चमे आने ठगते है, अपार प्रेमका प्रवाह 
 बहने लगता है ओर साधक अहर्न प्रभुके प्रेमे निमग्न रहता है 
| साधन-तचसे अनभिज्ञ साधक क्रियास्ाध्य साधनको 
मगबृपासध्य मानकर अव्विकसे निश्चिन्त हो ` वहते है| 
अमिमानके नारके व्यि समी अवस्याओंमे सगक्छरपाका मानना 
 स॒र्वस्षम्मत है ओर इसकी आवदयकता मी है । परन्तु रसे खेगतेो 
अकर्मण्यता, भङ्ल ओर प्रमादजन्य दोषसे सदाचार भौर 
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सच्ियाओंको कनेकी साम्यं ओर खतन्त्रता रहते. हए भी उन्हें 
नहीं करते- जैसे गेस्वामीजीने कहा दै-"काटहि कमंहि ईस्वरहि 
मिथ्या दोष खाई, ` साधन-सम्बन्धमे खयं इछ भी नहीं करना 
चाहते । सांसारकि कमभि पूणं कुश ओर उवोगी रहते है, परन्तु 
अपने हितकर कल्याणकारी कामोमं प्रसुकृपाका बहाना बतलकर 
उदासीनता, असमर्थता प्रकट करते है| रसे दी खोग सो प्रसर 
दुख पाव सिर धुनि धुनि परठिताई' गो्ामीजीके इन कचनोंको 
चरिताथं करते है । देसे मुष्योको दु खम नही होता करं 
हका अधःपतन ही होता देखा जाता है । 

अम्यासजन्य प्ताधनके विियमे कृषिने कहा है-- 

स तु दी्कालनैरन्तय॑सत्कायसेषितो ढभूमिः। 

( योगदशंन १ । १४) 

"यह्‌ साधन दीधकाठ निस्तर ओर सत्कारपुवंक करनेपर 
टद होता है| जल्दी दी सिद्व पनेकी उमे जो साधक यहु 
साधन कता है, वह आगे चलकर अपने मन-इच्छित समयमे 
यथार्थं छाम न देखकर हतश हो जता है | एक मन्द बुद्धि 
मनुष्यने किसीके सेतमे ग्रसे ्दे हए पौधोको देखकर अपने 
सेतमे भी वैसे दी गेह पैदा करनेके छख्चसे उससे पष्य कि 
“मैया ! मेरे देम रोह केसे हो सकते है ? उस मनुष्यने कहा 
कि "जमीनमे अच्छी तरह अन्न द्वीटकर उसे पानीसे सींचते रो | 
आप दही अन्नपे मरे पौधे तैयार हो जर्थैगे ।› उसने अपने चेमे 
अन्न छट दिया ओर जढ भी सच दिया, प्र मन्दयुद्धिश उचित 
समयकी बटन देखक्रर एक दही दो दिनके बाद सेतमें ग्व 
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वैसे पौधे न देखकर हताश हो गया ओर जल पींचना वंद कर 
दिया तथा पश्चात्तापं करतारहा। इसी प्रकार शीप्रतासे फक 
चाहनेवठे लोग अम्यासजन्य साधन नेष्ठौ कर परते। 


क्रियासाध्य साधन ओर अभ्यासप्तध्य साधन होनेपर्‌ भी 
कमी-कमी साधकके हृदयम समल ओर उदार माव प्रकट नहं 
होते | इसका कारण है बोधप्ताध्य साधनका अमाव | यह्‌ साधन 
विचारसे प्राप्त होता है, चाहे बह विचार किसीके समञ्चानेसे बा 
रास्व गम्भीर विचारसे उदय हो | इस प्रकार जब बोधस्य 
साधन होने लगता है तब किसी पक्षवरिरोषका आग्रह नहीं रहता । 
वह साधक भगवत्‌.तच्म हर समय सावधान रहता है । 


्रसुकृपासाध्य साधन प्रभुकी अनन्यरारणको ही कहते है | 
परन्तु आजकल इसके चाहै जैसे मनमने अर्थं खाये जते है । 
अन्यायदुराचार करते इए भी लोग अपनेको प्रभुश्चरण कहते रहते 
है ओर प्रमु-आङ्ञाका विच्िन्मात्र भी परटन नहीं करते | हृन्ही 
-सव कपट्व्यवहारोके कारण बे छोग प्रमुकपाते वञ्चित रहते है | 
जो खोग अपनी शक्तिके अनुसार त्रियापाध्य साधन करते है, 
बुद्धिके अनुपतार बिचार कते है तथा दी्धकाटतक इसमे रगे 
हते है ओर सब साधनोको प्रभुके ही अश्रित मानते है उनके 
कल्याणका जिम्मेवार खयं भगवानूको होना पडता है | रे 
गीता ९।२२ ओर १२।४७। 


सेवातत्त 
खं वायुमभि सजल महीं च 
भ्योतीषि स्वानि दिशो दमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( भरीमद्धा° ११।२। ५१). 
(आकारा, वायु, अग्न, जङ' पृध्वी, सूर्य, चन्द, नकषतरादि, 
जीवगण, दिशा वृक्षादि, नदी, समुदरादि, जो दु है, सवो 
भगवानूका ही सप समक्षकर्‌ अनन्यभावे प्रणाम करे |; 
संसारम उसी मुष्यका जीवन धन्य है जो सेवत युक है 
ओर जो हदयमे अनेको सेवक तथा जगतूमे जो कुछ है, सबको 
अपने खामीकौ पूर्तिं मानता है। पूव्यपाद गोखामीजीने भी. 
कहा है-- | 
सो अनन्य जाकी असि मतिन ररह हनुमत । 
सेवक सचराचर रूपरासि भगवंत ॥ 
( भीराम० किष्किन्घा० ) 
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क्या ही सुन्दर भाव है | सच्चे अनन्य मक्तकी यही पहचान 
है | अतएव ॒मनुष्यमात्रको सचा सेवक बननेका यत्न करना 
चाहिये । प्रायः हमलोग सेवके नमे खामी बननेको ही उसुक 
रहते है, क्योकि हमारी चाह ही देसी होती है । सब जेगहमे 
आराम पू्ैवायं, हम सुखी बने रहै, दूसरोके दुःखकी हमे कुछ 
भी पा नही, सव्र हमारी सेतर कर, हम किसकी सेवा करना 
नहीं चाहते, जगते सत्र मोग हमारे व्यिं ही बने है ओर्‌ सारा 
संसार हमारे व्यिदीदहै;ः पर हम किीके स्यि नहींहै। यी 
खामीपनके भाव है | सस्वे सेवकके माव इक्तसे विसु मिन्न 
होते है, वह किसीसे कभी सेवा करानेका भाव खप्मे भी नदीं 
रखता । बलात्कार यदि कोई उसकी सेवा करे तो इसपे उसे व्यथा 
होती है, पर्‌ बह खयं अन्यक्ी सेवा करके आनन्दका अनुभव 
करता है | से सेवकको सेवा करनेमे चाहे कितने दही कर्टेका 
सामना क्यो न करना पडे, सेवके हतु प्राणविसजन हीक्योन 
करना पडे; किरि भी उसे लेशमात्र भी कष्ट नहीं होता) भत्कि 
आनन्द-दी-अनन्द होता है | इस प्रकारकी सेवा वह ॒निर्षिदोषमाव- 
से करता है । ताप्यं यह है करि सेधा करते समय, अमुक हमारे 
सम्बन्धी हैः प्रमी है; अमुक व्यक्ति पनी है, साधु-महामा है, 
इत्यादि हेतु उसके सामने नहीं होते । मनुष्यसेबाकी तो बात दही 
क्या, वह तो पपक्ष आदिकवी मी सेवा कके अपनेको धन्य 
मानता है । उसका हृदय सदा दयसे पूर्णं होता है । किसीका 
दुःख उपसे सहन नहीं होता, अपनी राक्तिके अनुसार वह सदा 
दूसरोकि दुःख दूर्‌ करनेमे यत्गरीठ रहता है । पूञ्यपाद गोखामी 
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तुटसीदासजीने वैसा संतके हृदयका वर्णन किया है, सन्वे सेवके 
काद्दय मी वैसा ही होता है 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा किन पै कहा न जाना ॥ 


निज परिताप दवई्‌ नवनीता। संत द्रबई पर ताप पुनीता ॥ 
( भीराम० उत्तर* ) 


सेवासे क्था छाम है 
कहा जाता है कि सेवा कनेसे अन्तःकरण शुद्र होता है । 
अन्तःकरण शुद्र होनेका अर्थं है पेवामावते ओर सेवाकारथसं 
अन्तःकरणमे दिनोदिन उत्तोत्तर॒ दया, निष्कपटताः प्रेम; 
उदारता, सरछता, निरमीकता, तेज, व्याग, उत्साह आदिकी बृद्धि 
तथा पाप, पक्षपात, खार्थ, निर्दयता, छठ, निन्दा, मय, अल्पय; 
प्रमाद, लोम, मोह आदिका नाच होना | यष्टी अन्तःकरणकी 
द्धि है । किप प्रकारसे उप्त सद्गुणोकी प्रति तथा दुगुणोका 
नाश होता है, इसका स्य्टीकरण वि्तारमयसे यहा नहीं किया 
जाता है; पाठक खयं ही विचार ठे । 
साधारणतः टोग सेवाकषा अथं केवल दूसरोको भोजन या 
वश्च देता, रहनेको खन देना) द्रव्य देना या ुश्रषा करना 
इत्यादि समते है । यथपि ये समी सेवके कायं है तथापि स- 
के अनेक परदे है जो सम्षने योग्य है | उनका स्पष्टीकरण अपनी 
ुद्धिके भनुसार पाठ्कोके सम्मुख उपथ्ित किया जाता है । 
सुची सेव। 
पंकषपमे कहा जा सकता है कि निक्त काको कनेसे 
दोनोका ( अर्थात्‌ जिक्तकी सेवा की जाय उसका तथा सेवकका ) 
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हित हयो ओर उन्हं सुख मिले ओर जिसमे किसी प्रकारके साथै 
कीगन्धभीनदहो तथा जित्तमे को$ हतु या अभिमान न हो) 
वही सची सेवा है । सेवाकी रेसी भ्यास्या क्यो की जाती है? 
बात यह है किं जिसकी सेवा की जाती है उसको उससे सुख नं 
मिले बल्कि दुःख होता हो तो वह सेवा नीं की जा. सकती 
उसे तो पीडा पहचाना ही कहना दीक होगा । इसी प्रकार जौ 
सेवा सेवक क्ट सहता हआ दुःखपूर्ैक करता टै वह सेवा भी 
प्ररीसिनीय नहीं होती; क्योकि रेसी अस्थामे सेवक किसी भी 
कारणसे बाध्य होकर बिना प्रेमके सेवा करता है। यदि .वह 
्ेमुवैक सेवा करता तो देखनेवले दूसरेकी दृष्टम प्राणान्तक क्- 
को सहते हए भी व्ह खयं विञ्चिनमात्र भी दुःखका अनुभव न 
करता; बल्कि परमानन्दको ही प्राप्त होता तथा सेवके हित प्राण- 
का भी बलिदान करनेमे, अपना अहोभाग्य समक्ता । इस विषयमे 
एक आख्यायिका शाक्लोमे आती है-- | 
राजा रन्तिदेव विषयात दानी थे । वे सदां दानमे अपां 
धन देते रहते थे. । वे इतने बडे दानी थे किं स्यं मूख रहकर्‌ 
भी पासके अनको मूखेको दे डाछनेमे तनिक भी नदीं हिचकिचाते 
थे । एक बार दान कप्ते-करते राजा रन्तिदेवने अपना सब धनं 
दानमे दे उढा ओर आप पखिरसहित भूख मरने खगे । इसं 
प्रकार अडतालीस दिन भ्यतीत हयो गये, भूख-प्याससे उनकां 
रारीर अवसन हो गया, परन्तु उनके हृदयकी प्रसन्नता कोई कमी 
न आयी । उनचा्षवें दिन राजाको कुछ भोजनकी सामग्री मिटी। 
वे भोजनकी तैयारी कर ही रहे थे किं एक भूखा ब्राहमण अतिथि 


त° वि° १२ 
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आ धा । राजते प्रीतिपर्मक उसे भोजन कराया ओर बचे हए 
अन्नको अपने पिमे रोटकर वे . अपने हिस्सेका अन्न भोजन 
करके व्यि बैठे । इतनेहीमे .एक मूख शुद्र अतिथि आ गया । 
प्रजाने . अपने दिस्पेसे उपे भोजन . कएया ओर वह तृप्त होकर 
वला गया । इसके पश्चात्‌ एक दूसरा अतिथि बहत-से कुत्तोको 
सोय, ठेकर्‌ अया ओर बोले राजा ¡ मै ओर मेरे कृते भूखे 
है, ठु खनको दीजिये ।' राजाने वचा हभ अन्न उसे सम्मान- 
पूवक देवर प्रणाम किया । अब राजाके पास. केवल जख्मात्र बच 
रहा, बृह उसे पीकर अपनी प्यास बुञ्चाना ही चाहते. थे किं .इतने- 
र एव्‌ चाण्डाल वँ आ पष्॑वा ओर गिद्गिडाकर कहने स्मा किं 
, महारज ¦! यै बहुत ही थका्मँदा ह, मुदे पनेके ल्य थोडा- 
सा जह दीजिये | . 

ट दीनतापूणं कवेचनको सुनकर राजनि वह कचा हंभा जल 
भी उसको पिल दिया ओर भगवान्‌से यह प्रार्थना की-- 
(@ 


व 
(2 


कामयेऽहं गतिमीद्वरात्‌ परा- 

| मष्दियुक्तामपुनभेवं वा। 

1. आति ` प्रप्येऽखिख्देहभाजा- 

1}: |, ¦ मन्तःस्ितो ` येन भवन्त्यदुःखाः ॥ + 

1 `: `. (ओीमद्धा० ९।२१।१२) 
:, अर्थात्‌ मै प्रमेश्ठरके निकटं अणिमादि अष्ट सिद्वियोसे युक्त 

बति ` थवा सुक्तिकी कामना नहीं करता । मेरी यदी प्रार्थना है 

किम ही. सत्र प्राणियोकरे अन्तःकरण्मे. खित होकर दुःखल-मोग 

। क्रं जिसे उनका दुःख ` दूर्‌ क्ये जाय ।› इसके बाद राजक 
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्रिुवनपति मगवान्‌ने अपना दिव्य दर्शन दिया । भगवान्‌ ही 
इस प्रकार विमित शूप धारणकर रन्तिदेवकी परीक्षा कर रहे थे | 
इस प्रकार सच्चा सेवक सेवामे कष्ट नहीं मानता, बल्कि जितनी ही 
अधिकं कष्प्रद सेवा होती है उतना ही अधिक वह अपनेको धन्य 
~गञ्चता है | ति 
जोसेवा खार्थमे की जाती है वह सचीसेवा नहीं हैः 
कि खार्थसे सेवा करनेवाला जहाँ खां नहीं देवता वह सेवा- 
मे तत्पर नहीं होता ओर स्वार्थं सिद्ध हो जनेके बाद उक्षका 
सेवाभाव भी नही रहता । ये हमारे सम्बन्धी, कुटुम्बी है या 
साधु-महाला है अथवा ये काम पडनेपर हमारी सहायता कर 
सकते है, इस प्रकारे हेतु भी सेवागे प्रदांसनीय नहीं है । इस प्रकार 
की सेवा संकुचित होती है । ईसे निर्विशेष अहैतुकी सेव नही 
कह सकते | | _ 
सेवकके हृदयम सेवके उपरान्त यदि यह माव उत्प हो 
कि मैने अपुककी सेवाकी है अथवा उपकार क्षिया है पो इस 
प्रकारका अभिमान सेवको तुच्छ बना देता है| मक्त नरसीजी 
महाराज कहते है-- | 
वैष्णवजन तो तेने किये जे पीड पराई जणे रे। 
परदुःखे उपकार करे, तोये मन अभिमानन आणेरे॥ . 
सचा सेवक सेवा करके अपनेको उपकृत मानता है ओर 
जिसकी सेवा करता है उस्तको उपकारक मानता है । सेवाकार्थमे 
भी माव ही प्रधान है | सेवककी भावना जितनी ही ऊँची होगी, 
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सेवा भी उतनी हयी उच कोषिकी समश्ची जायगी । यां तो संसासं 
वेतनभोगी सेवक अनेकं प्रकारकी छोटी-बडी सेवा करते है, पए 
उससे उनके हृदयम उपर्युक्त दिव्य गुणका आविर्भाव नहौ होता 
ओर्‌ न उन परमानन्दकी प्राप्ति ही होती है । सच्चे सेवककी निम्न- 
टिषित विरोषता्ं है 

१-वह अपनेको कभी खामी नष्ट मानता । 

२-वह जीवमात्रदी सेवा करना अपना कर्तव्य समश्चता है । 

२-पेवा कफे पश्त्ताप नहीं करता । 

४-सेवा करके दुखी नहीं होता । 

५-सेवा काके अमिमान नहीं करता | 

६-सेवा करके बदलेमे कुछ भी नहीं चाहता । 


सेवामे जितना ही अधिक . व्याग होता है, सेवा भी उतनी 
ही अधिक मल्यवान्‌ होती है । किसीको प्रसन कएनेके स्वि जो 
सेवा होती है बह तो दिखौ, नकटी सेवा है | 
सेवा किसकी करनी चाहिये ! 


जो किसी प्रकारसे भक्तं या दुखी है, जिन्ह सहायता या 
सेषाकी अग्रयकता है, अत्रा जो सेवा करनेसे अघन्तुष्ट नही 
होते उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिये । जो सेवा कराना 
नही चाहते, पर सेवा करनेपर प्रपचता या अप्रसत्रता भी नहीं 
प्रकट करते उनकी भी सेवा करनी चाये । पर जो सेवा नहीं 
करना चाहता ओर बलात्‌ कौ इई सेवासे भपन्ुष्ट होता है, वहं 
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उसकी अ्गाका पठन काना ह सेव है । क्योकि वह आदर पुरुष 
होता है, उसका व्यवहारं जगत ध्यि रिक्षप्रद ओर अुकरणीय 
होता है, उसे आदरे हटनेका प्रयतत काना अनुवित है | सेवक 
ओर सेव्ये माव.विरक्षणताके कारण कमी-कभी रा हेत है 
कि सेव्य ही सेवकवी कोटिन आ जाता है ओर सेवक सेव्य षन 
जाता है । चैते कोई सुर, जो सेवा करना नहीं चाहत ओः 
घयं सेव करना अपना कर्तव्य समक्षता है, जो सके रको 
अच्छी तसे जानता है ओर अपने अव्छक कार्यो खयं ही 
करता है, उपप यदि को सेवक सेवा करनेके ध्यि विरोष आग्रह 
या हठ करे ओर सेवर न कराेसे इसके दिवे दुःखे हो तो ( यथपि 
दस प्रकारका दुःख होना सरथा अतुचित है ) देसी सितम केवर 
सेवकषकी प्रपनताके ष्य ही अनिच्छापे उप्तकी पेवाको अङ्गी 
कार काना सेव्यक्तो सृच्वे तेवककी कोपि ल देता है, क्योकि 
इमे अन्यके सुक स्थि वह अयने पुलका व्याग कता है । देसे 
उदाहरणम सेवक भी ततः पेव्य बन जाता है, क्योकि वह 
अपनी प्रसत्नतके च्यि ही अग्रह सेवा कता है यही माव- 
वैक्िय है | 


` . युखदुःखतत 
ˆ` ` सर्व॑ परवशं दुखं सवेमात्मवशं खखम्‌। 
4 | ( मनु० ४। १६० ) 
कीट-पतंगादिसे लेकर देवतातक जगतके समस्त जीव घुख- 
दुःखके उल्कनेमिं फते इए है । जिधर देखिये उधर ही समी इसी 
चत्रमे भमित हैँ कि हमे सुल मि, हम सी होप, हमे दुःख न 
मि, दुःखोप हमारा बिल चुटकारा हो जाय । परन्तु फल यह 
होष्हाहैकिघुख तो मिक्ता नदीं है, उच्टे लेग दुःख-ही-दुःखके 
समुद्रम गेते खा रहे है । यह बडा ही आश्वयंमय सेर है कि जिसे 
इम सुख समङ्षते है ओर सुखशूप जानकर अपनाते है बही पिरि 
दुःखकी मूर्तिं दिखलायी देने खगता है । हा ! मन्दमाग्य जीव | 
इस भृगतृष्णामें पड़कर तैने बहुत समय वरिता दिया, पर तुचे स्वे 
सुखकी वंद भी न मिटी । गोखामीजीने सच कहा है-- 
फेसेहि जनम समूह सिरे । 
प्राननाथ रघुनाथ-से प्रभु तज्ञि सेवेत चरन बिराने ॥ 
सुख-हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाय पिराने। 
सदा मीन पंथके मर उयो कवं न हदय धिरे ॥ 
यह दीनता दरि करिवेको भमित जतन उर आने । 
तुखुसी चित-चिता न मिटे वियु चितामनि पहिचान ॥ 
( विनय-प्निका ) 
सांसार्कि जीवन सुख ओर दुःख-इन दो व॒स्तुजौके अंदर 
ही सीमाबद्ध हो रा है । हमरे सम्पूणं उधोग, परिश्रम या त्रिया- 
का परिणाम स्वेच्छसे या अनिच्छरे जो ऊुछ भी होता है उसको 


सुखदुःखततव १८३ 
हमसे कभी. सुख कहते है ओर कभी, दुःख कहते है । यही हमं 
खोगोकी आदत पड गी है, इसपर हम कमी गम्भीरतीपू्रक 
विचारं नहीं करते । ` 
¦ सर खनत ही जनम गयो, कैव न तेप भयो! 

तायाब खोदते-खोदते उम्र बीते गयी, पर्‌ जल पीकर 
कभी तृप्त नही हृए्‌ । यही दशा हमारी हो गयी है । ` 


जो मलुष्य इन्‌ दोनों ( छुलदुःख ) के , पंदेसे चुटकारा पा 
जाता है वही कल्याण-यदका या अनन्त श्वत दुका अधिकारी 
होता है । सुख यद्यपि वज्छनीय है तथापि उपर . जिम खक 
स्यागकी बात कंदी गयी है वह सुख इछ ओर वस्तु है, ओर बाज्छनीय 
सुख दु ओर ही है । इसीका विवेचन यँ सृकषपमे कना है । 
. संसारासक्त ठोगोका सुख क्या है १ कोई आपात रमणीयताको, 
कोई आपात आहादको; कोई प्राकृतिक बिषयजन्य परिणामकी; 
को$ प्राकृतिक विषयो अम्यासजनित परिणामको ` खं मानते हैः। 
जेसे ८ १ ) सुन्दर च्ीके सोन्दथ॑हूप रमणीयताको सुख ` मानना 
: ब्रह आपात इ्तथ्यि कहा जाता है कि शारीरि दूपखवेण्ये 
वुं काठके बाद उस दूसरे पमे परिणतः होनेवल है जिसे छेगे 
नदर न कहकर कदे कहते ह ओर उसे णा कहै! 
( २ ) मोजनकाट्मे भोजन प्रिय खाना अथवा खेट-तमाशे अदि. 
का सुख उतने ही काठ्तकं प्रतीत होता है जवतक वि उसका 
स्र रहता है, पीछे वह सुख नहीं -खता- रसे सुखको अपात 
आहाद कहते है | ( २ ) मेनत करके धनोपाजैन, ग्यायाम करके 
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वरोपार्जन आदिमे जो सुख होता है, बह प्क्ृतिविषयजन्य परिणाम- 
का सुख कहटता है । ८ 9 ) मादक वस्तु आदिके सेवनमे सुख 
भानना; जिसमे सांसारिि सुखके न होते हए भी केवर अम्यासु- 
मत्रसे सुखकी प्रतीति होती है, प्राकृतिक विषय-अभ्यास-जनित 
पुल कहता है । इस प्रकार सांसारिक सुखोके $ मेदोंका 
वर्णन किया गया, परन्तु महषिं पतञ्जलि कहते है-- 
परिणामतापसंस्कारदुःखैगौणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
स विवेक्रिनः। (२। १५) 
जिसका परिणाम दुःख है, जो ताप देनेवाखा है ओर जहँ 
शुण-दृत्तियोका विरोध रहता है, वह सवर ही विकी पुरुषोकी 
ठि दुःबष्प ही है । 
महर्षिके दृप्त कथनको ओर भी स्पष्ट सम्षिये | उदाहरणके 
च्वि एक क्तुका मेद दिखाया जाता है | धन आजकल 
संसारम ससे शर माना जाता है, अतणएव इस्त धनमे ही उपर्युक्त 
त्रके अर्थको समक्चनेकी चेषा कीजिये | 
घनकव। परिणाम-प्रायः घनका परिणाम कठृह, कष्ट, ममल 
मुकदमा, वैर, द्वेष, चोर-बकुओंका भय, प्राणनारा ओर अनेक 
प्रकारके प्रमादौका उत्पादन है | अन्तमे धनका वियोग भी होता 
है । भतृहरिजी कहते दै-- 
अवद्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि ` विषया 
वियोगे को मदस्त्यजति न जनो यत्‌ स्वयममून्‌। 
व्रजन्तः खातन््यादतुकपरितापाय मनसः 


खयं त्यक्त्वा ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
( वैराम्यशच० १२ ) 
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बहुत कारसे सेवन विये हृए विषरयादि अदय जानेवणे है, 
उनके वियोग होनेमे कुछ भी सन्देह नहीं है, पर पिर भी मनुष्य खयं 
उनका त्याग नहँ करते । जव विषरयादि मनुष्यको खयं ्याग कर 
चठे जते हैँ तो उसे बहत दुःख होता है । जो मनुष्य इतत विषयमे 
सदा सावधान रहता है कि एक दिनि विषय-भोग हम अव्य त्याग 
दंगे ( इसल्यि इनका सङ्घ नहीं करना चाहिये ) बह अनन्त सुख 
ओर शान्तिको प्राप्त होता है । गोखामीजी भी जीवको चेतावनी 
देते ए कहते है-- 

मन पलिते अवसर बीते । 

अतष्ट ताहि तज्ञगे पामर ! तू न तज्ञे अही ते ॥ ( विनयपत्रिका ) 

अव धनके तापको समश्षिये । जिक्तके पाप धन रहता है ` 
वह उसको सुरक्षित रखनेके व्यि सदैव चिन्तित रहता है | धन कम 
नहो जाय, चोरर्‌ उसने जार्थः हानि नहो, कीं घन 
किसी टूब न जाय - इत्यादि सन्ताप धनवछेको सदैव अन्तः 
करणमे जखया कते हैँ | 


धनके संस्वार भी दुःखदाथी होते है । धनी पुरुष जब निधन 
हो जाता है तब वह अपनी धन-सम्बन्धी पूव अवस्थाका स्मरणं 
करके अति दुखी होता है | अब गुणदृत्ति-व्रोधको देखिये । धनके 
दारा अन्तःकरणमे विभिन्न प्रकारके सुख-भोगकी वृत्ति पैदा होती 
है | कभी साचिक सुखे स्यि धन-व्ययकी इच्छा होती है, कभी 
राजस-षुखके ल्यि ओर कमी तामस-घुखके स्यि ! इसे बहधा 
अन्तःकरणमे इन वृतिरयोमे युद्ध भी इभा करता है । तिर्या 
अपनी-अपनी ओर मन, बुद्धिको खींचने खणती हैँ । क्या करं 
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ओरक्षयान करे) इस बातके निणैय करनेमे बड़ी कटिनाई उत्पन्न 
हो जाती है | इसीको गुण-वृत्ति-विरोध कहते है । 


इस प्रकार महर्षिं पतन्नलिकि सूत्रको समस्त सांसारिक 
वस्तुओपर घटाकर यदि हम देखे तो सबका खट्प दुःखरूपदही 
प्रतीत होगा । सुख-दुःखका एक ओर विवेचन पाठ्कोके सामने 
रका जाता है | वस्तुतः समस्त प्राकृतिक वस्तु न घुखखूप 
है ओर न दुःखल्प । वस्तुओंमे सुख-दुःखकी मावना अपने-अपने 
कल्पित भवस सम्बन्ध रखती है । उदाहरणार्थं अभ्चिको ठीजिये । 
सीतकाल्मे अग्नि खद माद्धम हेती है, परन्तु अल्यधिक मात्नामे 
वह स्ीतकाल्मे भी सुखद नही होती । प्रीषपतुमे तो वह क 
दायक ही हो जाती है | इसी प्रकार मखिन.से-मटिन वस्तु भी 
एकके ल्थि दुःखरूप है तो दूरके च्य वही सुखरूप देखी जाती 
है । एकदीख्प एक काल्प दुःखूप, दूसरे कालम सुखरूप, 
कम मात्रामे सुखरूप तो अधिक मात्रामं दुःखरूप, अथवा कम 
मात्रामे दुःखखूप तो अधिक मात्रामे सुखद्प,) एक॒ जीवको 
दुःखह्प तो दप्रेको एुखूप होता है । जगते एक भी वस्त 
टेसी नहीं है जो सबको सव कामे, सव शखूपमे, सवे अदयमे 
सुखल्प ही हो अथवा सब काट) सब खूप, सव अश्याम सत्रको 
दु ःखह्प हो । यह भी कहना ठीक नहीं कि एक ही वस्तु दुःख 
खूप है ओर सुखखूप भी है, अतएत्र॒ यह कहना पडता है कि 
प्राकृतिक कोई भी वसतु या क्रिया न सुख्ूप है ओर्‌ न दुःखरूप । 
वस्तुं केवर काल्पनिक मावनासे सुखखूप या दुःखह्प भासती है | 
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गम्भीरतापूक विचार करनेसे समस्त जागतिक पदार्थोकी यदी 
दशा प्रतीत होगी जो दस पुखदुःखके तकी समङ्क 
अनुभवमे खता है बह कमी सुख-दु ःखोके उर्मि नहीं पडता | 
न कभी षुंखी य दुखी ही होता है । उसका सच्चा अनन्दमय 
जीवन ह्ये जाता है । नैसा गतम कहा है- 
न प्रहष्येल्ियं प्राप्य नोद्विजे्प्ाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌त्रह्मणि सितः ॥ 
(५।२०) 
जो पुरुष प्रियको प्राप्तकर हरित नदीं हेता ओर अप्रियो 
प्राप्कर इद्वि्र नहीं होता, एसा धिखुद्धि संायरहित त्रहवेत्त 
पुरुष सचचिदानन्दधन परब्रह्म परमातमाके एकीमावम सदा खित है । 
यो न हष्यति न दवेष्टि न शोचति न काह्ति । 
श्रुभाद्चुमपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ 
( गीता १२। १७) 
जोन कभीहषित होताहैःनद्रेष कता है, न सोक 
करता है, न कामनाकरता है तथा जो शुम ओर अम सम्पू 
ककि एरका त्यागी है बह मक्तियुक्त पुरुष युश्रको प्रिय है । 
व॒स्तविक सचे ुखका विषवन फिर कमी अवसर मिरनेपर 
किया जा सकता है | इस प्मय केव इतना ही निर्दे करना 
पर्याप होगा कि. जो सचा सुख है वह सबको, सव काठमे, सव 
अवघ्यामे षुख्प होता है, उसमे अल्पता था अधिकता नहीं 
होती, वह सदा परू है, नित्य है । उस सुखके रहते न तो क्रिसी 
भी प्रकास्का दुःख आ सक्ता है ओर न किसी अमावकी ही 
अनुभूति होती 


शरणागतितच 


मक्तिके अन्यान्य साधनम शरणागति सर्वोत्तम साधन माना 
जाता है । इसीको भक्तोने आत्मनिप्रददन, आत्मसमर्पण अथवा 
प्रपत्ति कडा है । केव मक्तिके साधनम ही इतकी विरेषरता नही 
हे अपितु नितने प्रकारके कल्याणकारी साधन है, उन सवे प्रधान 
तत्व शरण है । कल्याण चाहनेवालेका साधन .आरम्महीसे ररणा. ` 
गत मावको रेकर शू होता है । जैसे मुभुकषुभोके व्ि शरुतिमे 
इस प्रकारका बणंन भता है-- स गुरुगेषामिगच्छेत्‌ समिाणिः 
श्रोत्रियं ब्रहनिष्ठम्‌, यहोप्र्‌ अपने कल्याणक छ्य श्रोत्रिय एवं 
बरहमनिष्ठ गुरुके पास समिधा लेकर्‌ जानेका अदे किया गया है | 
कषण मगवानूने भी गीताम शमी बातको समर्थन करते इए 
कहा है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते श्षानं शानिनस्तत्वदरसिनः ॥ 
(४।३४) 
(सख्यि है अर्जुन | तखको जाननेवले ज्ञानी पूरुषोते, 


मीमाति दण्डवतुप्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपटमावसे कयि 
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हए प्रह्नदरारा उस ज्ञानको जान, वे मर्म॑को जाननेवारे ज्ञानीजन 
तुञ्चे. उस्र ज्ञानका उपदेश करगे । 

इससे यह पता ख्गता है कि अपने श्रेयके लये प्रथम गुर्‌- 
चरणंकी शरण टी जाती है, फिर गुरुद्रारा उपदिष्ट होकर 
परमात्मामे आत्मसमर्पण किया जाता है अर्यात्‌ सद्गु देसे 
शरणागत रिष्योको मगवानूके चरणकमटोके आश्रयमे प्ुचाकर 
अपना कर्तभ्य पूरा कर देता है । सचा गुरु व्ही है जो अपने 
आश्रित जनोंको भगवानके चरणो समित कर दे । यदि कोई 
गुरुकी शरण प्राप्त करनेपर भी भगवदाश्रयपे वञ्चित रहै तो णी 
समश्चना चाहिये किया तो गुरुकी शरणप्रा्तमे तुटि है अथवा 
सच्चे योग्य गुरुका अमाव है । शिष्यका कर्तव्य शयुद्वान्तःकरणसे- 
निष्कपटमावसे गुरी शरणमे जाना ओर गुरुका कतंन्य अपने 
आश्रितको मगवत्‌-रारणमे पदैचा देना है । अतएव मुमुक्करे णये 
रारणका साधन आरम्भसे ही आक्धयक है | 

यह साधन सभी श्रेणीके साधकोके स्यि प्रधान माना जाता 
है,-- चाहे वह सस्ययोगी, कर्मयोगी; ध्यानयोगी, हठ्योगी अथवा 
भक्तियोगी हो । सभी मागेमिं रारणकी प्रधानता है-- आरम्भ ओर 
उपसंहार दोनों ही शरणमे होते हैं । प्रत्येक मर्गके उपक्रम तथा 
उपसंहारे शरणक्ा तच छिपा हज है । यहौँपर इस्तका विवेचन 
रसंग-तरिस्तारके भयसे सगित करके प्रस्तुत पिय (गीतोक्त 
रारणागति" के विषयमे दही अपना मन्त पाठक-पाठिकाओंकी 
सवाम उपथित करना है | उक्त विषयपर व्रिचार्‌ करनेके पहर 
यष्ट भी काह देना आवर॑यक है फि शरणागतिके तको बही 
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जानते है जिनके वास्तवमे भगवान्‌कौ छोडकर कोई अन्य 'रारणं 
नहीं है । मै तो केवट रिक्षाथीकी भति अपने साधनमे सहायता- 
की दृष्टे इस विषयकी चचकिं ल्य उयत इआ ह ओर एके बाख्कके 
सटा अपने विचारोको आपलोगोके चरणोमे उपसित कता ह । 

्रीमद्भगबद्रीताका उपक्रम शरणागतिसे है ओर समाप्ति भी 
रारणागतिमे ही है--दूसरे शब्दोमे यों मी कह सवते है 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकी जगस्मसिद्र शिक्षाका बीज शरणागति ही है । 
मारतकी समरमूमिमे जत्र अञ्ुन व्यामोहके कारण किंककतव्यविमूढ 
हो गये ओर उन्हे अपने मोहक नाशका को$ उपाय न सूञ्च पडा, 
तव उन्दने अखि जगदगुरु श्रीनन्दनन्दन स्यामघुन्दरके चरणों 
का आश्रय टलिया-- 

कार्षण्यदोषोपहतखमावः ` 

पृच्छमि त्वां धमेसंमूढचेताः। 
यच्छरुयः स्थान्निधितं ब्रूहि तत्पर 
शिष्यस्तेऽहं. शाधि मां त्वां प्रप्तम्‌ ॥ 
( गीता २।७) 

८कायरताख्प दोषसे उपहतं हए खमभावबाला ओर 
धर्मक विषयमे मोहितचित्त हआ ( मै) आपसे पष्ता ह | 
जो कुछ निश्वय किया हज कल्याणकारक साधन हो वह मेरे चयि 
किये ८ क्योकि ) मै आपक्रा दिष्य ह ( इत्तव्यि ) आपके शरण 
हए मुङ्षको शिक्षा दीजिये ।' ५, 

जत्र इस प्रकार अयन मगवान्‌ श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण 
काते है, तबे करुणासागर त्रजेन्द्रनन्दन अनेक युक्तिं ओर 
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परमाणीसहित उपदेश देते हए अन्तम अपने उपदेशका इस प्रकार 
उपहार करते है-- 
सवेधमांन्‌ परित्यज्य मामेकं ` शरणं बज । 
अहं त्वा सकरपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
“सब धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूणं कमेकरि आश्रयको तयाग कर्‌ केव 
एक मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमा्माकी ही अनन्य रारणको 
प्रात हो, मै तक्षको समू पते मुक्त कर दगा, ु सोक मत कर्‌ | 


यहौँ मगवान्‌की शिक्षाका पय॑वसान शरणागति है, यही 
देवकीनन्दनका चरम उपदेश है--इसके अद केव अधिका 
तथा गीतामाहाल्यकी ` चचा है| उपर्युक्त शोकम शरण्यः 
(. शरण लेनेके यौग्य ) एकमात्र. अचि गुणनिधि वादुदेव 
श्रीकृष्ण ही है, ओर शरणागत ८ शरण होनेवछे जीव उपलक्षित ) 
श्रीभजंन है, फठ सम्पूणं पापका नाश तथा कल्याणकी प्राप्ति 
है ओर साधन (शरणः है-- 

, अब शरण शब्दके अ्थके विषयमे बु विचार किया जाता है | 
श्रीमद्वगव्रीतामे शरणः शब्द चार जगह आते है | यथक्रिमसे उनका 
अथं यह होता है-- 

८ १ ) गीता अध्याय २ छोक ४९ मे (शरणः शब्दे 
आश्रयः लिया जाता है | 

( २ ) गीता अध्याय ९ शछोक १८-- यहाँ शरणम्‌! शब्दका 
अर्थ--एकसात्र भगवान्‌ शरणयोग्य--अथवा रारणखूप भगवान्‌ है | 
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( ३ ) गीता अध्याय १८ श्लोक ६२-य्हौ जो ।सवैमावेन 
रारणं गच्छः कहा है इसका तातपय यह है किं सव प्रकारसे अर्थात्‌ 
मन, वाणी ओर्‌ शरीरसे भगवत्‌-शरणको प्राप्त हो | 

(9 ) गीता अध्याय१८ शोक ६६ मे जो मामेकं हरणं त्रजः 
कहा है, उसका अर्थं है कि केवर एक मेरी ही शरण ले | 

इनके अतिरिक्त श्रीमद्रगवद्वीतामे शरणागतका वर्णन दूसरे 
राब्दौमे कई यानोंपर मिलता है । जैसे-- 

१--गीता अध्याय ७ छक १४ भामे ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते' जो मेरी शरणमे आता है वह मायाको उ्द्गन कर जाता 
है अथात्‌ संसारसे तर॒ जाता है | 

२--गीता अध्याय ७ शोक १५ ननन मां दुष्कृतिनो भूयः 
प्रपचन्ते नराधमाः' दुराचारी नराधम मूढ लेग मेरी शरण नीं लेते । 

२-- गीता अध्याय १५ शोक ९ (तमेव चां पुरषं प्रपद्य? 
उस आदिपुरुष नारायणकी शरण ह । 

` स्यादि अनेक वचनोँसे शरणकी महिमा गीताम ब्णित है । 
रारणागतिके साधनम कहीं भी खाधीनता नह रहती ओर न इछ 
छिपा ही रहता है । पूर्णतया उन्मुक्त हृदयपे आत्मसमर्पणका नाम 
शदोरणः है | जबतक शरणागत भक्तं किसी भी अशमे अपनेको 
खतन्त्र; किंसी भी वस्तुको अपनी तथा किसी मी त्रियामे अपने 
कतेलाभिमानका माव रखता है, तबतक रारणागतिमे त्रुटि ही है | 
शरणागत भक्त तो अपने-आपसहित अपना स्व॑ मगवानके 
चरणोमे ज्षण कर्‌ देता है- (सर्थमाकेन शरणं गन्छः | ओर्‌ वह 
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शरणागत भक्त एेसा बन जाता है जैसे जड वस्तु अपनी सत्ता, 
ममता, अहंताका कु भी ध्यान नहीं रखकर चेतनके अधीन 
काम करती है, वैते ही शरणागत भक्त प्रभुके अप्रीन हअ अपनी 
सत्ता, ममता, अहंताको भुलकर प्रमु जैसे चते है रेते ही 
चलता है । वह प्रमुके हाथकी कट्पुतली वन जाता है | उस समयः 
उस्न पुरुषका व्यवहार रेसा ही होता है जैसा इस उक्तिम वहा है- 
(त्वया हषीके हदि सितेन यथा निथुक्तोऽसि तथा करोमि 1 
वास्तवे जो मगवत्‌-रारण नहीं है, उनका यह कथनं 
दम्भमात्र है । जो वास्तवे भगकरानूकी शरण है, वह कुठ कहते 
नही, पर उनका व्यव्हार इस उक्तिके अनुह्प दही होता है| 
अतएव रारणका अर्थं प्रमुके मधानुसार अथवा भङ्गानुसार कार्यो 
का करना तथा कर्तव्याकर्त्यमे अपनी बुद्धिके निर्णयको व्याग कर्‌ 
मगवत्‌-नि्णयको ही मान्य करना है । गीतम अजने मी शरण- 
ङब्दसे यदी भाव प्रकाशित कियाहै, नैषे-- | 
तरजजनवल्टम कमटनेत्र श्रीकृष्णद्रारा वणित समस्त उपदेरयोका 
सार यही है-- 
स्व॑घमौन्‌ परित्यन्य मामेकं शरणं वज । 
अहं स्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ । ६७ ) 


 वैष्णवोने इको स्ोक्ष्ट उपदेश अथवा सर्वोच्च छेक कहा 
है । यदि कोई यह जानना चाहै कि समस्त गीतोक्त उपदेशक 
सार यह शोक कैसे है तो उत्तमे मगवत्‌-वचन दी प्रमाण है । 
-गीता-अध्याय १८ शोक ६४ मे मगवरानूने कहा है कि-- 
सर्वगुह्यतमं भूयः श्णु मे परमं. वचः 
्रोऽसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते.हितप्‌ ॥ 


त° बि° ११- 
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है अय॑न ! सम्पूर्णं गोपनीयोमे भी अति गोपनीय मेरे परम 
रहस्ययुक्त वचनोको (तू) फिर भी सुन (क्योकि त्‌) मेरा 
अतिदाय प्रिय है, इप्तसे यह परम हितकारक वचन (यैं ) तेरे ल्यि 
कर्हगा । इस उपरक्त शोकम "गुह्यतमम्‌" शब्द दिया है, जिससे 
यह प्रमाणित होता है कि सब उपदेशोका सारमूत उपदेश अगे 
कहनेवाठे है ओर उसीको मगवानूने अध्याय १८ के ६५ तथा ६६ 
व शोकम कहा है | 

भगवान्‌ यह अपने उपदेशको समाप्त करके अजुंनकी 
परीक्षके यि जव अध्याय १८ के छेक ७२ मे पते है तवः 
अर्युन संक्षेप एक ही शब्दम उस सर्वो ®ेकका अथं अथवा 
रारणका तावप बतलते है “करिष्य वचनं तवः ( अध्याय १८ स्छोकः 
७३ ) आपकी अङ्गा पाटन करगा ।' वप्त) संक्षेपमे (रारणः का सक्र 
तापय इसके अंदर आ जाता है | इस खल्पर मगवानने भीः 
अपने उपदेशको समाप्त कर दिया; क्योकि अव्र अन भगवानूकैः 
मावको टीक-ठीक समञ्च गये । संभ्वे अनन्यक्षरण भक्तका अपने 
लिये अपना कतव्य अथवा उसे अपने उद्वारकी चिन्ता कुछ मी 
नहीं रह जाती । वह तो एक बाजेके समान है, बजानेवाला जिस 
प्रकार चाह वैसे ही बजा सकता है, निस रागको वह निकालना 
चाहता है वही राग निकलता है । अपने हानि-खम, जीवन-मरण, 
मान-अपमानकी चिन्ता उसे नहीं रहती । महामा मंगनाथजी 
खामी कहा करते थे कि (कल्याणके अनेक मार्ग है ओर सब ही 
ठीक है; किन्तु उन सरम शरणागतिका माग अशोकिक है | 
अत्र यह यह प्रश्न उत्ता है कि इषे अटोकषिक क्यो कहा जाता 
है ? इसका उत्त यह है कि अन्य मागम साधनका मार ओर 
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वर्तव्य साधकके सिरपर्‌ रहता है । यर दारणागतिमे सव्र मार्‌ 
अपने प्रसुके सिरर रहता है । व्हा अपनी चिन्ता खयं करनी 
पडती है, किन्तु यह शरणागत भक्तकी चिन्ता भगवानूको रहती 
है; मक्त तो निशिन्त रहता है | इसी आशयपर एक भक्ते कहा 
है--ष्यासत भरोपे ँबरके सोवत पौव पत्तारः इसके अतिरि 
वहाँ साधक अज्ञानजन्य ममतामे आसक्ति रहनेसे गिर भी जाता 
है; पर य्य शरणागत मक्तके रक्षक खयं त्रिभुषरनपति भगवान्‌ 
रहते है, किर गिनेका भय कैसे हो सकता है ? यदह तो शुकदेव 
खामी यह वचन चरितार्थं होते है (यामिगप्ता धरिवरन्ति निर्मयाः१ 
'आपके द्वारा रक्षित इए निर्भय परिचरते है" शरणागत भक्तका 
रक्षण ग्रसु उसी प्रकार करे है जैषे एक खेटे स्तन्यपायी वाटकः 
की रक्षा ओर देख-माढ जननी करती है | माता मी परिमित शक्ति. 
बाली होनेके कारण स्रया रक्षा नहीं कर सकती, पर यहाँ तो भपरि 
मित शाक्तित्रठे रक्षक है । अतप शरणागति कल्याणका अरोक्रिके 
माग है | मावानूकी शरण नीचातिनीच भी ठे सकता है । सच्चे 
ह्यसे रारण ठेनेके वाद कोई दुराचारी नहीं एह सकता | इधर 
मगत्रान्‌ मी नीचातिनीचको शरण देनेसे मुख नदी मोडते अतएव 
निमय होकर अपने पपरक समूहको जगे करके विमीषरणकी भति 
्रमुके चरणोमे अपनेको समर्पण कर देना चाहिये, जेषे व्रिभीषण्‌- 
जीने कक्ष है- 

श्रवन सुजस सुनि आये प्रभु भंजन भवभीर । 

राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद्‌ रघुबीर ॥ 

बोखो शरणागतवस्सर गगवान्‌की जय । 


» प्री 


९ 
कमत 

सांसारिक सभी जीवको कभी-न-कमी ओर किसी-न-किसी 
प्रकार रोगत भ्रस्त येना ही पडता है । मनुष्येतर प्राणियके व्यि तौ 
कुछ कहना नही है पर मनुष्योकरो क्रिस प्रकार भी रोग आकर 
प्रा होनेपर्‌ घबड़ाना नहीं चाहिये; क्योकि जीवोको जो भी रेग आकर्‌ 
प्रप्ता है वह अपने किये इए कमानुसार दही प्रप्त हेता 
है, चह उस रोगका कारण दह्ये या अदृ | भगवान्‌ खयं 
क्षिरीको सुख या दुःख नही प्रवाते | जो कुछ एुख या दुःख 
प्रप्त होता है सत्र अपने प्रिये हए कर्मानुसार भगवानुद्ारा 
रसि ह्येता है | यदि यह प्रन्न उपलित हो कि एुवदुःख कौन 
देता है तो उत्ते कहना है कि देनेवाले भगवान्‌ ही है पर जीव 
जैसा कर्म करता है तदमुप्र हयी मोग प्रप्त होता है | कर्म खयं तो 
जडस्य है ओर क्रियके साथ-साथ स्यसे नारा भी हो जाता 
है, कर्मं स्वयं अपरे-अप फर नदी देता) परन्तु निष भी नही 
जाता ! बीजश्यपे संस्कार होड जाताहै । तदनुसार भगवान्‌. 
दरार उसका फट परिहा है । जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी. 
रूप कमं स्वयं दण्ड नहँ देता, प्रतु राजा उस चोरीका फर्हप 
दण्ड देता है । यँ यदि कोई कहे भगवान्‌ दण्ड देनेकी चेश्र क्यो 
कते है ? ओर दण्डन देनेपे उनकौभ्याहानिहैषश्दण्डनदेंतो 
सेगोको अराम थौर घु हो सकता है । इसके दो उत्तर है-- 

( १) यदि अञ्चुमकर्मोका फठ दुःख नदिया जायतो 
शुभ कर्माका फट पुख भी ( न्यायमे ) नहीं दिया जा सकता | 
जव शुभ वर्मोका फठ ल न म्लिातो लोग श्म कर्म करेगे 
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ही क्यो लोगोकी श्चुम कर्मभि सुचि भीन टमी | इतका फठ. 
यह होगा कि संसारे सव्र लेग दुष्कमं कने रेमे ओर क्डी भरी 
अशान्ति पफौ जायी । इति कोई भी समङ्जदार मनुष्य यह्‌ महीः 
चाहैगा पि मगवरान्‌ अश्चुम कर्मक फठ दुःख. ओर शुम कर्मकः 
पठ सुख न दै | इस प्रकारसे कृतक्मनारद्प दोष प्राप्त हेनेसे 
आगामी जन्म सुल-दुःवःग्रापिकरा भय जीतवोको नीं रहे । करम. 
एट्वे अभवे कारण आगामी जन्ममे सभी जीरके बट, बुद्धि, विचार, 
आयु, सम्पदा ओर मोगादिमें भी व्रिषमता नहीं रह सकती, प्ल्तु 
वास्तव्रिक रूपे सृष्टि क्रिषमता अनादिकख्पे ही चटी आ रदी है | 

दूसरा हेतु यह है किं जीवर अशुभ कर्मोका फल दुःखे 
मोणकर्‌ अशुभ केकि संष्कारासे मुक्त होकर शुद्र हो जाता है ॥ 
लेते किसी कपडे या वतंनपर्‌ मैढ चद जाता हतो श्रवो 
जवतक न पछछडा जय ओर्‌ बर्तनको इट या रोडेसे रगडकर्‌ 
मल न जाय तवतक्र साफ नहीं होता, वह मटीन ओर वदसुरत 
ही रहता है परन्तु प्रडडनेपे ओ मौँजनेते निम हे नाता 
है, वही दशा जीवकी है । मात्रान्‌ इस जीव्रको पित्र थर्‌ निर 
बननिके घ्ि उपकर कर्मानुसार सुख ओर दुःख द्ते टै । 
जैसे शरीरम कहं फोडा या धाव होनेसे कट होता है ओर उको 
चिरनेसे एक दफा अकऋ्य कुक तकटीप बदती है प्रस्तु अगे 
चठवर आराम हो जाता है । यदि चिरायान जाय॒ तो तकलीफ 
बहत यादा वहृकर उसकी गृ्यु भी ह सक्ती है । इसी प्रकार 
पाप-कर्मरूप फोडेको रोगमोगह्प चीरा ख्णाकरदरीखो . नीरोग ओरं 
शद्ध करना है । इसीष्यि कहा जाता है कर जी छमके व्यि 
ही मात्रानने रोगोकी उदत्ति की है । जगतुमे जो बु भी इख 
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थी दुःखह्पमे प्राप्त होता है सो सब भगवान्‌की म्जीसे हयी होता 
है । मगवान्‌का करिपीे वु देष तो है ही नष । यदि कोई जीव 
भगवरान्‌पे द्वेष भी कता है तो मी भगवान्‌ उसे देष नहीं करते, 
वरं उसका हित ही करते है | मनुष्य स्वयं अपने हितको 
‹{ अर्यात्‌ किंस कार्यते हित होगा ) जितना नहं जानता उससे 
-अधिक ओर पू्णहूपसे भगवान्‌ जानते है; क्योकि वे सर्वज्ञ है ओर 
मतुष्य अल्पङ्न है । इ कारणसे ही विश्वास काना चाहिये किं 
भगवान्‌ मेरे व्यि जो कुछ भी मेजते है सो सब मेरे हितके दिये 
ही भेजते है | किसी अन्यक सुख ओर अपनेको दुःख मिलते देख- 
कर भी चिन्ता, रोक शौर दुःख नहीं करना चाहिये । जैसे एक 
अस्पताठ्मे अनेक रोगी है । वर्हौँका प्रधान उक्टर किसीको 
निराहारी रखता है, किसीको सवर, किसीको रखी रोटी, किसीको 
फ़ल, विसीको दूध ओर किंसीको मीठा देनेकी व्यवसा करता 
है | यदि इमे कोई रोगी दुःख. माने कि इक्टरने मुषे निराहारी 
रक्डा या घटिया भोजन दिया ओर दूसरेको अच्छा भोजन दिया तो 
रोगीकी भूख है । प्रधान डाक्टर जिसके स्यि जो कुछ भी भ्यवसथा 
करता है वह सब उसके हितके द्ये ही करता है । यही व्यवस्था हम- 
लेगोकी है । यदि संसारे मगधान्‌ हमारे ्यितो दुःख ओर रोग आदि 
भेजते हैँ ओर दूपरोके चयि सुख भेजते है तो इसे अनुचित ओर अन्याय 
समञ्चकर जो व्यक्ति अप्रसन्न होते ह उनका दुःख घटता नहीं| 
बल्कि मानसिक चिन्ता बढती दही है ओर होता वही है 
जो प्रमुकी मर्जी है | इधर, जो मनुष्य भगवानुके विये इए विधानमे 
प्रपन्न रहते हँ उनके अन्तःकरणे रोग आदिक क्छेरा घट जाता है, 
उन्हं व्याद्ुलता नहीं होती तथा वे दुःखम भी शान्त रहते है । 
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यदि किसीको इस बातका भय हो कि रोग आदिे शरीर 
नाशकी सम्भावना है ते रेसा होनेपर्‌ मी चिन्ता कानेकी को 
बात नही है; क्योकि अयुकी अवधि समाप्त हृए बिना शरीर 
नाश नहीं हो सकता ओर आयुकी अप्रपि समाप्त हो गयी हैते 
-नार होनेसे कोई वचा नहीं सकता | भौर आयुकी अवपि एक 
दिन समप्ति होनेषाटी ही है, यदि नीरोग-अवस्ा मी है ओर 
आयुकी प्रधि समाप्त हो गयी तो तुरंत हयी मरना होगा । भर 
यदि रोगग्रस्त अव्या भी है पर आयुकी अवधि समाप्त नहीं हू 
तो कष्ट मोगते हए मी उस समय मर्य नदी हये सकती | 

मानने श्रीमद्धगवद्रीतामे कहा है-- 

अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे भतम्‌ । 

तथापि तं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ 

जातस्य हि धुवो मृद्युधरुवं जन्म मृतस्य च। 

तसादपरिदार्यऽथं न त्वं शोचितुमहसि ॥ 

(२ । २६-२७) 

ध्यदि तू इको सदा जन्मने ओर सदा मग्नेवाला भी 
मनेतोभीहै अर्जुन ! इस प्रकार रोक करनेके योग्य नहीं है; 
क्योकि जन्मनेवटेकी निश्चित मृ्यु ओर मरनेवालेका निशित 
जन्म होना सिद्ध हज | इससे तू त्रिना उपाथवठे व्रिषयमं रोक 
करनेके योगय नहीं है |: 

मनुष्यका अचानक मरनेकी अपेक्षा बीमार रहकर मरनां 
अच्छदहै; क्योकि तिना नोटिसके बार अनेदी पेक्षा नोधस्‌ 
मिल्वर वारंट अना अच्छा है जिसमे अपनी रक्षाका बु उपाय 
वनेका उसे मोका मिक जाता है | यदि मुके प ही बीमारी प्राप्त 
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ह गथी तो अपने कल्याणके लि यत्त कनेका अ्छा अवसर मि 
गया अर्थात्‌ पहमेते हवी नोटिस मिठ गया कि मगवानका 
भजन) ध्यान करनेकी चेष्टा कमी चाहिये । | 
` यदि इ वातका मयो कि दारीर देके बदन माद 
अन्य किंस नीच योनिकी प्राप्ति होमी तो उससे क्चनेका उपाय भी 
भावत्‌-चिन्तन ही है | 
भगवान श्रीमद्रगबदवीतके आव्य भध्ययके पंचमे ओर 

छठे छेके कहा है कि-- 

अन्तक्राटे च मामेव सरनमुक्त्वा कटेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ 

यं यं वापि श्सरन्भावें त्यजत्यन्ते केवरम्‌। 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

(जो पुरुष अन्तकाख्मे मुक्चको ही स्मरण करता दभा दारको 
त्याग कर्‌ जाता है बह मेरे ( साक्षात्‌ › खहपफो प्रप्त होता है ` 
दमं दु भी सन्देह नही है । 

हे कन्तीपृत्र अर्थुन ! यह मनुष्य अन्तकाख्मे निस-मिस् 
भाव्को सरण करता हंआ रारीरको व्यागता है उस-उसको ही 
प्रा हेता है, परन्तु सदा उसी मावको चिन्तन करता हथ ॥ 
यदि अन्तकाल्मे व्यथा, कट भौर मय च्ताहयोतो भी. 
मगवानृक्ी रारण छेनी चहिये | | 

्रमद्भगतद्ीतके १४ वे अध्यायके दूसरे शलोकम मगान्‌ 
कहते है - 

इ्दं॑क्षानमुपाधित्य मम साधर्म्यमागताः। 
सगंऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ 


कमत ` २०१ 
(इस ज्ञानको धारण करके मेर खद्पको प्राप्त हए पुरुष 


सृषटिके आदिमे उन नहीं होते है ओर प्रटयकाल्म भी व्याकु 
नहीं ह्येते है ।' 


यदि शारीरिक कष्ट असह्य है तो किमी भी मनुष्यकी सामर्थ्य 
नहीं है कि वह दैवी दण्डको दूर्‌ कर सके | केवल जगत्‌-पिता, 
दीनबन्धु मगवानूके सम्मुख सर ओर्‌ विनयभावसे रुदन करके 
निवेदन करना चाहिये . एवं उसीको सरण रखना चाहिये | 
भगवान्‌ चाहं तो सब कुछ कर सकते है | यरि कल्याणकी अत्यन्त 
इच्छा है तो उसका भी एकमात्र उपाय मगवत्‌-आश्रय ही है | भगवान्‌ 
श्रीमद्रगवद्वीतके १२ वै अध्यायके सतवे शलोकम कहते है कि-- 
तेषामहं समुद्धत सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेक्षितचेतसाम्‌ ॥ 
हे अजुन ! उन पद्मे चित्तको सानेवाले प्रेमी मक्तौका भँ 
शीघ्र ही पयुप संप्तारसमुद्रसे उद्धार कनेवल होता ह | 
यदि अपने किये हृए पापको याद्‌ के इर खता हो तो भी 
भगवानुकी रारण लेनी चाहिये । जेता कि मवान्‌ने श्रीमद्वगवदरीता- 
के अठारह अध्यायके ६६ वे शोकम कहा है कि-- 
सर्वधमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं वज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
सर्व धरमोको अर्थात्‌ सम्पूरणं कमोकि आश्रयको स्यागकर केवर 
एक मुञ्च सचिदानन्दधन वापुदेव परमात्माकी ही अनन्य ररणकेो 
ग्राप्त हो, मै तेरेवो स्पूरण पपर क्त का दगा । तु.शोक मत कर । 


२२०२ त्वविचार 


अन्तकाटमे मगवरान्‌ याद्‌ रहँ एसी चाह हो तो भगवत्‌- 
चिन्तनमे वृद्वि करनी चाहिये । श्रीमद्धगवद्रीतके आव्वे 
अध्यायके श्लेक ६ मे मगवान्‌ने यही कहा है, जिसका उल्टेख हम 
उपर कर आये है | 

यदि अपने साधनकी तच्छा ओर दुराचरणोंकी अधिकता 
देखकर इर खाता है तो उसका एकमात्र उपाय प्रुशरण दही 
है । मगवरानूने श्रीमद्भगवद्वीतके अलरहवै अध्यायके बास 
दढोकमे कहा हे कि-- 

तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत । 

तस्सादात्पसं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि श्राश्वतम्‌॥ 

८हे मारत | सव प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शारण- 
को प्रष्ठ हो; उस परमात्माकी कृपासे ही परम रान्तिको ओर 
सनातन परमधामको प्राप क्षेण ॥ 


समी प्रकारकी यक्तियोसे यदी सिद्ध हेता है कि बिना मगवत्‌- 
कृपा, मगवत्‌-आश्रय ओरं मजमके सुल ओर्‌ शन्तिका कोई भी 
उपाय नहीं है । गोमी त॒ल्सीदासजी कहते है-- 
सीतापति रघुनाथजीः तुम छग मेरी दौर। 
नेसे काग जहाजको, सुञ्चत ओर न टौर॥ 
रारीरका माश या रोग चिन्ताका विषय नहीं है | चिन्तका 
विष्य तो भगवानु अप्रा ही है । भगवान्‌क भक्त उसीकी चिन्ता 
किया करते है | 
चिन्ता तो हरि नामकी, ओर न चितवे दास । 
जो कटु चितवे नाम बिन, सो हि काकी फंस ॥ 


कर्मत २०१ 


यदि अप कहै कि चिन्तातो होती है पर मगवान्‌का मनन 
नहीं ह्येता तो यह समङ्गकी भूल है । भगवानूके मजनकी चिन्ता 
नहीं होती, संसारकी ही होती है | यदि मजनकी चिन्ता हो 
अथवा भगवानके ध्यानकी चिन्ता हो तो जो भगरानूके मजन- 
ध्यानकी चिन्ता हैसोतो मजन हीह | जिप्वो जिस बतकी 
चिन्ता है उसको उस वातकी स्मृति अपने-अप होती है | 
आप रोगकी या क्ठेराकी चिन्ता छोडकर चिन्तामणि भगवान्‌- 
की चिन्ता कीजिये, जिसकी चिन्तासे सव चिन्ता नष्ट हो जाती हैँ | 
त॒रसी चित चिम्ता न मिटे बिनु चिन्तामनि पहिचने। 
एक बात ओर याद रखनी चाहिये । वह यह्‌ कि अपने कल्यणका 
विश्वास रखना चाहिये । जिसको अपने कल्यणका निश्चय शश्र 
है उसके कल्याणमे संशाय नहीं है | जो मनुष्य अपने कल्याणे 
संशय मानता है उसके कल्याणे संशय ही रहता है । यदि कोई 
कहे कि बिना साधनके कल्याण कैसेमनाजां सक्ताहैष्तो 
उसके ल्यि यह उत्तर है कि मगवत्‌ कृपा-बरते एक नीचातिनीच 
पुरुषका भी कल्याण हो सकता है; परन्तु साधनके अभिमानी एक 
परिप्रमीको कल्याणे देर ठग सकती है | इ्तस्ि अपनी 
बुद्धि--वरिचारराक्तिको भगवानके चरेम अपण कखे एकमात्र 
मगवानके भरोसे अपनेको छोड देना चाहिये | जव किसी वातकी 
चिन्ता हो उसी समय सचेत होकर प्रसनमनसे भगवानूसे कहना 
चहिये, प्रभो ! जो कुछ आप करते हँ सो ठीक करते है ओर इसमे 
म मूखतावरे आपको नहीं पह्चानकर शोकदुःख कता ट | 
प्रमो ! क्षमा कीजिये) क्षमा कीजिये! 


२०४ तत्वधिचार 
्रीमद्गव्रीताके अध्याय ७ द्टोक ७ मे कहा है-- 


मत्तः परतरं नान्यकिञ्चिदस्ति चध्नंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोत्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 


(हे धनञ्जय ! मेरे अतिसर्ति विश्चिन्मात्र भी दूसरी वसतु 
नहीं हैः यह सम्पूर्णं ( जगत्‌ ) सूत्रम ( त्रके ) मणियोके सदश 
मुखम गथा हभ है | 

सर्वत्र सर्वह्प॒भगवानुको देखकर बारंबार प्रसन्न होना 
चाहिये । चहि जैसा भी दुःखसुख, हानि-खाम) रोग-रोक, मान- 
अपमान आकर प्रप्त हो, भगवत्‌-षूप समश्चकर ही उसका आलिङ्गन 
करना चाहिये | एक मक्तने कहा है-- 


देख दुःखका वेश धरे मै नहीं उरगा तुमसे नाथ । 
जहो दुःख वहां देख तमे मै प्करदुगा ओरोके साथ ॥ 
नाथ | छिपा खो तुम भह अपना चदि अति अधिय | 
मै गा पहचान तु्हं इक कोनेमे जग सरम ॥ 
रोग, श्लोकः धन-हानि, दुःख-अपमान घोर, अति दारुण केश । 
सवमे तुम, सब ही है तुममे अथवा सव तुम्हरे ही वेश ॥ 
तुम्हरे विना नहीं कुछ भी जव तव किर मँ किस ट्य उर । 
मप्युसाज्ञ सज यदि भाभो तो चरण पकड़ सानन्द मरू ॥ 
दो दृ्न चाहे जैसा भी दुःलवेश धारणकर नाथ। 
जहां दुःख वहां देख तुम्हे मै पकरटुगा जोरोके साथ ॥ 


गीतप्रेत, गोरखपुर गीतां 


श्रीमद्धगवदीता-तचविषेचनी-यीकाफार-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाः 
विवेचनात्मक टंगकी हिदी-टीकाः सचित्रः ० ६८४ सजि° मू° ४) 
भ्रीमद्धगवद्रौता शाकरभाष्य-[ हिंदी-अनुवादसहित 1 प्रण ५२०; 
` तिरीच्िरःमूष्य  “" 2) 
भ्रीमद्ध गवद्रीता रामावुजभाष्य-[ द्िदी-सनुवादसदित ] डिमाई 
आयपेजीः एष्ट ६०८) तीन तिरे चित्रः सजिद मूल्य ““* २॥) 
श्रीमद्धगवहीता-मूढः पदच्छेदः अन्वयः साा भाप्रारीकाः 
` रिप्यणी प्रधान ओर सूक्ष्म विप्रय एवं स्यागसे मगवत्पा्निः 
` सहितः मोटा यदपः कपड़की जिष्दः पृष्ठ ५७२; रंगीन चित्र ४; १) 
श्रीमद्वगवट्रीता-प्रसेक अध्यायके माहास्यसदहितः सीकः खहोरी 
` ठंगकीः पृष्ठ ४२४ मूस्य |); सजिद्द ५ 
श्रीमद्धगवट्रीता-[ सक्षी ] प्रायः समी विषय १।) वाली तं० ४ के 
समानः पृष्ठ ४६८; रंगीन चित्र ४) अजि मू० 1); सजि° १) 
श्रीमद्भगवद्रीता ( गुटका )-१।) वाीकी सक नकरः प्र° ५८४० मूर ||) 
भीमद्धगवद्रीत-श्छोकः साधारण भमापाठीका, रिप्यगी प्रधान विषयः 
मोटा यदपः पृष्ट ३१६ मूस्य |) सजिह्द ""“ ॥)=) 
भ्रीमद्धगवद्रीता-मूलः मोटे अक्षरवारीः प° २१६ मू० 1) सनि० ॥ ~) 
भीमद्ध गवद्रीता-केवर माषाः अक्षर मेरे है १ चित्र पृष्ठ १९२, मूर |) 
श्रीपञ्चरख-गीता-सचित्र, रखका साइजः प्रष्ठ १८४; मूल्य ""* &) 
ध्रीमद्धगवदरीता ओर विष्णुसहस्रन।म-( मूर छोटा याप ) 


आकार २।८ ३। इचः प्र २७२; मूल्य ˆ" " &) 
श्रौमद्धगवद्रीता-सचित्रः पृष्ट ३५२; अनिष्ट मूल्य =)॥ सञिस्द ।)॥ 
ध्रीमद्धगवद्रीता-ताबीजी, मूः ए8 २९६ मस्य [ )| 


श्रीमद्ध गवद्रीता-विष्ुुहलनामसहितः प° १२८१ मू° ~| सनि० 2) 


पता-गीतप्रेस, पो० गीतप्रेख ( गोरखपुर ) 


श्रीरमवरितमानसके मृट तथा सटीक संस्करण 


श्रीरामचरितभानस-मोय यादयः सानुवादः रंगीन चित्र ८; पष्ठ 


१२००; सजिस्दः मूल्य "** ७) 
श्रीरामचरितमानस-वबडे अषरोमे केवर मूल पाठः रंगीन चित्र ८ 

र्ठ ५१६; सजिद, मूल्य ४ 
श्रीरामचरितमानस-मूलः मोटा रापः पाठभेदवालीः सचित्रः पृष्ठ 

७९६; सजिर्द्‌; मूट्य .““ ३॥) 
श्रीरामचरितमानस-पटीकः मञ्चला साइजः महीन यादपः रंगीन चित्र 

८; पष्ठ १००८; सजिद्द, मूल्य -** ३ 


श्रीरामचरितमानस-मूः मञ्चल साद जः प्ष्र ६०८; सचित्रः मूल्य २) 
श्रीरामचरितमानस-मूलः गुटका प्ष्ट-संख्या ६८०; श्रीरामदर्रारका 

चित्र ओर ७ दन ब्छकः सजिष्द्‌ः मूद्य ˆ“ ॥।} 
श्रीरामचरितिमानस-वाटकाण्ड-- मूढः प्रष्ठ १९२; सचित्रः मूस्य ॥=}) 


9) 9; --सर्यीकः प्रष्ठ ३१२; सचित्रः मूस्य १) 
४; अयोध्याकाण्ड मूलः पष्ठ १६०; सचित्रः मू्य `‡‡ ॥) 
2) ) --सरीकः पृष्ठ २६४; सवित्र मूल्य ॥।~} 
9; अरण्यकाण्ड मूलः प्रष्ठ ४०; मू्य ˆ“ 2) 
2) ; --सटीकः प्रष्ठ ६४; मूस्य "~ 
१) किष्किन्धाकाण्ड--मूकः पृष्ठ २४; मूल्य ““* य) 
9) 2; --सरीकः पृष्ठ ३६ मूद्य “** >) 
१) सुन्द्रकाण्ड--मूः प्रष्ठ ३८; मूल्य "** 2) 
2) ; -सरीकः प्रष्ठ ६०; मूस्य = 5) 
9) छंकाकराण्ड--मूटः प्ष्र ८२ मूद्य " "र 
2) ; -सरीकः पृष्ठ १३२ मस्य “ˆ | |) 
2; उत्तरकाण्ड--मूः पृष्ठ ८८; मूद्य ~ 
9 ) ` -सरीकः पृष्ठ १४४ मूल्य कि. 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीमद्धागवत-महापुराणके षिभिन्न संस्करण 


श्रीमद्भागवतमहापुराण-८ दो खण्डौमे )--इसमे मूढ 
दलकः दटोकौके सामने उनम अयि हुए प्रसेक शब्दके 
भावकी रक्षा करते हुए छोटे-छोटे वाक्यम सर व्याख्या; 
कई खर्लोपर श्रीमगवानूकी मधुर लीरओका रहस 
समद्लनेक़े ल्य नयी-नयी रिप्णिर्योः प्रारम्भे छन्द- 
पुराणोक्तं एक छोटा-सा मादात्यः श्रीमदद्धागवतकी 
पूजन-विधि आदिः सप्ताह-पारायणकी विधिः आवस्यक 
सामग्रीकी सूची पदरपुराणोक्तं प्रचलति माहात्म्य तथा 
अन्तमै स्कन्दपुराणोक्त मागवतमाहास्य ओर 
श्रीमद्धागवत-पाठके विभिन्न प्रयोग दिये गये दै । आकार 
२२.९२९ आ्पेजीः प्रष्ठ २०३२ चित्र २५ ब्रहुरगेः १ 
सुनदराः सजिद्दः मूद्य “"* १५) 

श्रीभागवत-सुधा-सागर-यह माषामे शुकोक्तिसुधासागर अथवा 
शुकसागर या सुखसागरके नामे प्रचलित ग्रन्थक दी ठंग- 
की पुस्तक है । आकार २२०९८२९ आय्पेजीः पष्ठ १०१६; 


चित्र २५ ब्रहुरंगे, १ सुनहराः सजिष्दः मूद्य “* €) 
शरीमद्धागवतमहापुसण-मूरः मोटा यदय, आकार २२०९२९९ 
आटपेजीः प्रु ६९२; सचित्रः सनिर्द मृत्य ५ ६) 


श्रीमद्धागवतमहापुरण-मूरः गुटका प्रष्ठ ७६८; सननिल्द्‌; मूस्य॒ ३) 

श्रीपरेमसुधा-सागर-श्रीमद्धागवतके केवर ददाम स्कन्धकी 
शोकाङ्कसदित ओर विविध रिप्पणियौसे समन्वित सरछ हिद 
व्याष्याः आकार २२०९२९ आठपेजीः प्रष्ठ ३१६; चित्र १ 
सुनहरा, ९४ ब्हुरगेः सजिस्दः मूल्य "“* ३॥) 


पता-गीतप्रेष, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


भरीहरेः 
सचित्र, संधषिप् भक्तचरित-मालकी पुस्तके 
सम्पादक-्रीहयुमानप्रसादजी पोदार 


भक्त बाङक्र-र्पोच बाठ्क यक्तोकी कथाः प्रष्ठ ७६; सचित्रः मूल्य |~) 
भक्त नारी-पोच खी भर्तोकी कथाः प्रष्ठ ६८ चित्र & मूल्य ˆ * |~) 
भक्त-पञ्चरल्ञ-्पोच यक्तौकी कथार्ण्ः पृष्ठ ८८; चित्र २ मूल्य ˆ" 1) 
आदं भक्त-सात भक्तोकी कथरः प्रष्ठ ९८, चित्र १२ मूल्य ˆ“ |~) 
भक्त-बन्धिका-छः मक्तौकी कथार्णै, प्रष्ठ ८८; सचितः मूट्य `" * ।-) 
भक्त-सप्तरल-सात भक्तौकी कथायः प्रष्ठ ८८ सचित्र मूस्य॒ ` " ˆ ।~) 
भक्त-कुसुम-छः मक्तोकी कथरः पृष्ठ ८४; सचित्रः मूल्य ˆ" * ~) 
प्रेमी भक्त-रपोच भक्तौकी कथा पृष्ठ ८८ सचितः मूल्य "ˆ" |~) 
प्रा्ीन भक्त-पद्रह मक्तोकी कथार्ठैः प्रष्ठ १५२; चित्र ४ मूस्य `` ॥) 
भक्त-सौरभ-्ोच मक्तौकी कथाः प्रष्ठ ११०; सचित्र, मूल्य ` `` । ~) 
भक्त-सयोज-दस मक्तौकी कथर्पैः प्रष्ठ २०४, सचित्रः मूल्य -** 1) 
भक्त-खुमन-दस भक्तोकी कथरः प्रष्ठ ११२; चित्र ४ मूद्य ˆ“ }>) 
भक्त-सुधाकर-वारह मक्तोकी कथार्णः प्रष्ठ १००; चित्र १२ मूल्य ॥) 
भक्त-महिटारल्ञ-नौ भक्त मदिरा्ओकी कथर्फ ष्ठ १००चित्र ७; मू० 1) 
भक्त-दिवाकर-आर मक्तकी कथार्पेः पृष १००; चित्र ८; मूट्य |ॐ) 
भक्त-रलाकर-चोदह भक्तौकी कथार्णैः पृष्ठ १००; चित्र <? मू्य ।@) 
[त ये बृहे-बाङक, श्नी-पुरुष-सवके पटने योग्य, बड़ी सुन्द्र ओर 
शिक्षाग्रद पुस्तके हैँ । एक-एक प्रति अवद्य पास रखने योग्य है । 


अन्य पुस्तकोका सूचीपत्र अरग मुत मेगादये । 
पता-गीतप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


